








अपनी बात को जांच 
उद्यत होते हैं । बह धम्मंसम्बन्धी तथा बेद 
पैर स्सति इत्यादि पुस्तकें की रचना को बात है| 
अब तक हम इस परीक्षा में तत्पर थे कि स्टाइल 
था बाक्यरचना एक बाहरी ग्रै।र कृत्रिम वस्तु है । 
इस से उसका किसी दूसरी भाषा में ग्रजुवादित 
द्वाना कठिन हेतता है] अब हम इसका विचार 
करते हैं कि वेद ग्रादि 87 अन्ध इस प्रकार 
की अलड्डत रचना से. स्वेथा मुक्त हैं कि नहों ! 
क्या ग्राप समभते हैं कि उनमें कहाँ शब्दवैचित््य 
अलड़ार, ग्रैर सरसता नहों हैं ! इस वेदान्त वाक्य 
ही के लो जिए-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु साराध विद्धि मनः प्रग्नहमेत्र च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
सोध्वन: पारमाप्रोति तद्विष्णो; परमम्पदम्‌ ॥ 
क्या यह समभने में कठिन नहीं है ? क्या इसमें 
“रूपक अलड़गर नहों है? मैं ते। कहता हूं कि जितना 
ग्रश ऐसे अन्यां का अल कृत रचना इत्यादि लक्षणों 
से रहित है, ग्रैर जे शुद्ध सीधो सादो भाषा में 
| प्रत्रित्न पदार्था' का बेध करता है, वह विज्ञान के 
प्रन्तगंत है, साहित्य के नहीं ! 
ऊपर जे बाते कही गई उन सब का अब 
मैं सारांश प्रकाशित करता हूं, कि खाहित्य क्या 
है ? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जा चुका है कि 
वह “ विचारों ”' का शब्दों में अवतीर्ण हेना है । 
पार बिचारें से तात्पय्य कल्पना, अज्भुभव, विवे- 
चना तथा और ग्रुन्यान्य मन की क्रियाओं से है । 
साहित्य उन श्रेष्ठ मनुष्यों को शिक्षा ग्रार चार्ता है 


जिन्हें अपनी जाति के प्रतिनिधि रूप में बेललने का . 


अ्रधिकार प्राप्त है गैर शब्दों में उनके स्व॒दे- 
शीय बन्घुगण अपने कक रा का प्रतिबिम्ब 


- रखते हें ग्रेर अपने भद्ुभव के 
छगाते हें ।5 0७ 


$ ५" भन्‍्धकार बह नहा है जे।, गद्य या पद्य 








का पता _ 


इत्यादि आवश्यक नहों बतलाना चाहता हूं । उस 
को ईश्वर-प्रदृत्त-प्रतिभा ही प्रगट करने को शाक्ति 
है| बह दे। वस्तुओं का स्वामो है। “ । 
ग्रैर “शब्द ' ये दे। नाम में ता एक दूसरे से सिझ्च 
हैं; किन्तु पृथक नहों किये जा सकते | वह उद्देग , 
के साथ लिखता-है, क्यें कि वह तीज ग्रनुभव कस्ता 5 
है; जार के साथ लिखता है क्येंकि बह प्रत्यक्ष . 
देखता है; उसकी दृष्टि स्वच्छ है, इस कारण उस 
की रचना में कहाँ गड़बड़ नहों दाता । कब्पतायं ._ 
उसके हृदय से उठती हैं ग्रेर <सके मुख से सुन्दर , 
सुन्दर शब्दों का रूप धारण करके निकलती हैं । 
जब उसके चित्त पर केई प्रभाव पड़ता है तब 
उसकी सारी काल्पनिक सृष्टि कम्पायमान हे। 
जाती है। शुद्ध कल्पना के प्रगट करने के बह शुद्ध 
ग्रैर तदलुकूल शब्द रखता है। पक भी शब्द 
अधिक किम्बा कम नहों | व्यदि वह संक्षेप में कोई 
बात कहता है ते। इस लिए कि वहां थोड़े ही शब्दों 
की आवश्यकता रहती है | जहां अधिक शब्द रख 
कर वह अपनी रचना के विस्तृत करता है वहां 
भी हर एक शाब्द अपना अपन। लक्ष्य रखता 
और सब मिलकर उसकी वाणी की प्रोढ़गति का 
सहायता पहुँचाते हैं, न कि: डसकेा अपने बेक से ._ 
दबाते हैं । वह उसके प्रगट करता है जिसका 
अजुभव सब करते हैं; किन्तु प्रगट नहीं कर सकते। 
डखको बातें उसके देश के लेगें में कहाबत के हर 
रूप में प्रचलित हे जाती हैं ग्रैर उसके वाक्य 
छे।गे की नित्य प्रति' की बेल्चाल मे व्यवह्वत ५४% ने 









बह सम्पूर्ण समुष्य.ताति से सम्बन्ध रखती है। 
यदि वाणो की शक्ति ईश्वर का सबसे उत्तम 
प्रसाद हैं; यदिं भाषा की उत्पत्ति बहुत से विद्वानों 
द्वारा ईश्वर से मानी गई है; यदि शब्दों द्वारा 
अन्तःकरगणा के गुंप्त-रहस्य प्रगट किये जाते हैं; चित्त 
को वबेदनों के शान्ति दी जाती है; हृदय में बैठा 
हुआ शेकक बाहर निकाल दिया जाता है; दया 
उत्पन्न को जाती हैं ग्रोर बुद्धि चिरस्थायो बनाई 
जाती हैं; यदि बंड़ें बड़े प्रन्थकारें द्वारा बहुत से 
मलुष्य मिलाकर एक बनाये जाते हैं; जातीय लक्षण 
: स्थापित होता हैं; भूंत ग्रैर भविष्य तथा पूर्व ग्रार 
। पंश्चिम एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित किये जांते 
हैं; मार यदि ऐसे लेग मनुष्यजञाति में अवतार- 
। स्वरूप माने जाते हैं-ते। साहित्य की अवहेलना 
करना ग्रैर उसके ग्रध्ययन से मुख मे।ड़ना कितनी 
बड़ो भारी कृतघ्तता हैं ! हम लेगा का यह दृढ़ 
: बिश्वाखं रखना चाहिए. कि जितनों ही हम इसमें, 
न्वाहे जिस भाषा द्वारा हे।, अधिकार प्राप्त करंगे 
ग्रै।र उसके रस का आस्वादन करेंगे, उतना ही हम 
दूसरों का लाभ पहुंचाने में समर्थ होंगे,-चाहे वे 
« कम हैं या ग्रधिक, धनी है| या दि द्र; क्‍्ये|कि वे 
. खब हमारी लेखनो के प्रभाव-मण्डल के भीतर ग्रा 
 ज्ायंगे। * रामचन्द्र शुक्त । 


“इत्यादि” की आत्मकहानी । 
) “डॉ लंसमांज" में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं 
है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और 
लेखक छाग मुझे बलात्कार घसीट ले जाते हैं । 
दिन भर में, न जाने मेरे पास कितने बुलाबे झाते 
हैं। सभा, सोसायटिये| में जाते आते मुझे नॉंद्‌ 
भर से/ने की भी छुट्टी नहों मिलती । यदि मैं 
बिना बुलाये भी कहों जा पहुंचता हूं ताभी सम्मान 





हों से हा जाता हैं; किन्तु जे। बात बें प्रकट करते हैं हर 





लेखंक लेाग ख़ब नमक मिर्च लगा कर 
पार्थे रैग डालते हैं; पर मेरे लिए एक सतर भौं 
किसी की लेखनी से आज तक न निकली । पाठक 
इसमे एक भेद है । 

यदि लेखक छेग मेरे गुण संर्वंसाधारंण पर 
प्रकाश करते ते उनको ये'्यंता को कलई जरूर 
खुल जाती; क्योंकि उनको शब्दद्रिद्रता को दशा 
में में ही उनका एक मात्र अवलम्ब हं। अच्छा, ते, 
आज, में चारों ओर से निराश हे।कर ऑपही ग्रपनी 
कहानी कहने ग्रौर ग्रुणावली गाने बैंठा हैं । पाठक, 
आप मुझे “अपने मुँह मियाँ मिट्ढ्ू” बनने को दे।ब 
न लगावे । मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ । 

अपने जन्म का सन-संवत-मिती-दिन-मुझे 
कुछ भी याँद नहीं हैं। याद हैं केवल इतना हों कि 
जिस समय “शब्द का महा अकाल” पड़ा था, उसी 
समय मेरा जन्म हुआ थ।। मेरो माता का नाम 
“इति” ग्रौर पिता का “आदि है। मेरी माता 
अंबिकृत “ अव्यय ” घराने की है । मेरे लिए 
यह थोड़े गौरव की बात नहों है; क्योंकि भंगवान 
फणीन्द्र की कृपा से “ ग्रव्यय ” बंशाबाले, प्रतापी 
महाराज “ प्रत्यय ” के कभी झ्राधीन नहीं हुए | 
सद्॒‌ स्वाधीनता से विचरते गाये हैं । 

मैं जब लड़का थां, तब मेरे मां बाप ने एक 
ज्योतिषी से मेरे भदष्ट का फल पूछा था । उन्होंने 
कहा था कि यह लड़का विख्यात ग्रौर परापकारों 
हेगा; झपने सम।ज में यह सबका प्यारा बनैगा; 
देषष है तो इतनाहों कि यह कुँवारा ही रहेगा। 
विवाह न हेने से इसके बालबच्चे न होंगे । मा बाप 

न टन पंहले ग दुःख हु भा; 

ल्‍॥ इसलिए 
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की बात मत पूछिपए | झाजकल मैं मैंही हूं । मेरे 
समान सम्मानवाला इस समय मेरे समाज में 
बहुघा विरलाहो ठहरेगा। गझ्ादर की मात्रा के 
साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है । 

कल मेरे अनेक नाम हैं-भिक्ष भिन्न भाषा के 
“शब्-समाज' में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न हैं। 
मेरा पहरावा भी भिन्न भिन्न है-जैसा देस बैसा ही 
भेस बना कर मैं सर्वत्र विचरता हूं । आप ते जानते 
ही होंगे कि सर्वे श्वर ने हम “शब्दों' के। सर्वव्यापक 
बनाया है। इसरोसे मैं, एकही समय, ग्रनेक टै।र 
काम करता हूं । इस घड़ो की पालियामेण्ट 
महासभा में डटा हूं; और इसी घड़ो भारत की 
पण्डितमण्डली में सी विराजमान हूं | जहां देखिए 



















बात थाड़ी बहुत कहदनी चाहिए । पर ३ 
जानूना ता अलग रहा, उन्हें किसो शास्त्र का प 
भो उलटने का सै।भाग्य नहीं प्राप्त हुग्ना | इश 
उधर से खुन कर दे! एक शाख््र शग्रार 
का नाम भर जान लिया है 32-4६ 
हुए हैं, पर कहें क्या ? अब लगे चिन्ता के 
डूबने उतराने; ग्रेर मुंहपर रूमाल दिए 
खू सते इधर उधर ताकने ! दे चार दर पाक. ४ 


मुरकाने लगा । उनकी ऐसी दशा देख प्रेरा ०. 
दया से उमड़ आया | डस समय में कक 
उनको सहायता के लिए जा खड़ा हुआ: 
कानों में चुपके से मेंने कहा “महाशय, कुछ 
नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूं । हैः 
जो में जे। आवे 38 “४ फिर सब 
छ निबाह ल्यू ग। । बंधाने ५ 
#:२:५ जो -मे-जो 22: 





देख कर मैक्लमूलर इत्यादि पाश्चात्य पण्डित छाग 


बड़े भ्चस्मे में गराकर चुप हे। जाते हैं। ... ... 


यहां इतना कहने की जरूरत नहां कि वक्ता 


. अहाशय धरम्मेशास्त्रकारों में केबल मनु, पुराणकारों 
: मेँ केबल व्यास, दर्शनकारों में केवल कपिल का 


नाम ही भर जानते हैं; प्रौर उन्होंने कम्मंबाद, 
पुनर्जन्‍्मवाद का केवल नामही भर 'खुनलिया है । 
पर देखिए मैंने उनको द्रिद्रता दूर कर उन्हे ऊपर 


. से कैसा पहरावा पहनाया, कि भोतर के फटे पुराने 


और मैले चौ थड़े के। किसोने नहों देखा । 
प्रैर सुनिए--किलो समालेचक महाशय का 
किसी ग्रन्थकार के साथ बहुत दिनें से मन-मुटाव 


 अला झाता है। जब ग्रन्थकार को केई पुस्तक 


समालेचनों के छिए समा|लेाचक साहब के आगे 
आई, तबवे बड़े प्रसन्न हुए; क्‍योंकि यह दांव ते। वह 
बहुत दिनों से हूंढ़ रहे थे। पुस्तक का बहुत कुछ 


ध्यान देकर, उलट कर, उन्होंने देखा | कहीं किसो 


_ प्रकार का विशेष दे पुस्तक में उन्हें न मिला । 


६ कुसर- 


दे। एक सामात्य छपे की भूलें निकलों | पर इससे 
ता सर्वसाधारण को तृप्ति नहीं हेतो | ऐसो दशा 


मैं बेचारे सम/लछेचक महाशय के मन में में याद 


आगया। वे भटपट मेरो शरणग्रयये | फिर क्या है ? 


- कै। बारह ! उन्होंने उस पुस्तक को ये समालेचना 


कर डालो--“पुस्तक मे कितने देष हैं, उन सभों 


. को दिखाकर, हम ग्रन्थकार .को अयेम्यता का 


परिचय देना, तथा ग्रपने पत्र का स्थान भरना, 


. और पाठकों का समय खेना, नहाँ चाहते | पर 






| दो एक सामान्य देषमात्र हम दिखा देते हैं 


इत्यादि, इत्यादि ॥ 
पाठक | देखा | समालछेाचक साहब का इस 


. समय मैंने कितना बड़। काम किया। यदि यह 
..प्रवसर उनके हाथ से निकल जाता ता वे अपने 


कह सका २ तक 
ना की बात | यदि भल्टो 35 
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कक की मी मनी कम जज कक की जन भी मय आय 


. तत्व-रत्नों के। भारत के भाण्डार में भरा है, उन्हें 





करने का कम पड़े; ते मेरे ही सहारे वे बुरो 
पुस्तकों को भो ऐसो समालेचना कर डालते हैं 
कि वह पुस्तक सर्वलाधारण को आँखों में भली 


'भासने लगती है ग्रार उसकी माँग चारों ग्योर से 


आने लगती है।._ * 
कहां तक कहूं। मैं मूर्ख के। पण्डित बनाता हूं। 
जिसे युक्ति नहीं सखूकतो उसे युक्ति खुभाता हूं । 
लेखक के यदि भाव प्रकाश करने को भाषा नहों 
जुटतो ता भाषा ज़ुटाता हूं | कवि के ज़ब उपमा 
नहीं मिलतो, उपमा बताता हूं । सच पूछिए ते 
मेरे पहुंचते हो ग्रधूरा विषय भो पूरा हे। जाता हैं। 
बस, क्या इतने से मेरी महिमा प्रगट नहों हे।ती ? 
यशेदानन्दन गझ्खैरी | 


+- कीड़े मकोड़े । 

यँः *ह संसार ग्रपार है। न जाने इसमें क्या कया 

हैं, किसो का कुछ पता नहाँ | मनुष्य 

थाड़े पदार्थों के! देख सकता है; ग्रौर जितके। देख 
भो सकता है उनके। भलो प्रकार जान नहीं सकता।| 
यदि एक चोटी के। ध्यान से देखिए ते। उसमें भी 
सर्वशक्तिमान भगवान की असीम माया देख 
पड़ेगी; मैरर यह बेचारी मनुप्य को तनिक सी 
बुद्धि, जा ग्रहम्भाव से फूली फूलों फिरती है, ठगो 
सी रह जायगी | सृष्टि का तुच्छ से तुच्छ पदार्थ 
लेकर यदि मनुष्य बैठे कि उसका तंत्व पूण रूप 


से जान रू, तो अहर्निश परिश्रम करके 


सम्पूर्ण जीवनकाल में भी, जान लेना सम्भव है| 
ये छाटे छाटे कोड़े मकाड़े, जिनका दम तुच्छ दृष्टि 
से देखा करते हैं, उस करत्तों की महंती महिमा के | 
अ्रपार भण्डार हैं। यंदि हम एक के लेकर उसकी 
आंतरिक रचना तथा उ पके शुणण, कम, स्वभाव का 
अवलेकन करते हैं ते >स्‍% #7+ रह जाते 


उसके बुद्धि-वैम* 


की न्यूनता स्पष्ट प्रगट हा जातो है।.._ 



























ग्रब एक सूक्ष्मश्व.-यन्त्र पेसा बनाया 
पदार्थ ५,७१५००,००० गुना बड़ा देख पड़ता है | 
सूक्ष्म से प्रदाथ, जिसका मन ही मनन 
कर 43452 2 चह भो इससे देख“पड़ सकता 
है। एक .॥॥|॥॥ 007 अर्थात्‌ शद ईे का दस 
हजारवाँ भाग इससे भली प्रकार देखा जा सकता है | 
बहुतां के यह सुत्त कर आश्चर्य हगा ग्रेर विश्वास 
नहों ग्राबैगा; परन्तु आजकल के पदार्थ विज्ञान का 
यह एक छेटा स. अमत्कार है | इससे भी -ग्रेर 
बढ़ चढ़ कर ग्राश्चय्यजनक यन्त्र बनाये गये है । 
इन्हीं सूुक्ष्मदर्शक यन्त्रों से देखने से छेटे छाटे 
' कोड़े मकाड़ों का ठीक ठीक ह।ल जान पड़ता है । 
आजकल पदरथविज्ञान में बड़ी उन्नति हुई है; ग्रेर 
गुप्त माया का इन्द्र जाल सा हमारे नेत्रों के आगे खुल 
गया है। यह सब उन्हों बड़े बड़े महात्मा विज्ञानियों 
के अनवरत परिश्रम का फ़ल है, जिन्होंने पदार्थ 
विज्ञान की खेज़ में अपना जीवन-लर्व॑स्व निछा- 
वर कर, ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगाया और 
मनुष्यजाति की गरिमा बढ़ाई । ऐसे ही पुरुष 
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4,0०४९६ छाइओनेट नामी एक विज्ञानी ने 






छगभग अपना ज्ीवनकाल एक ७३ ४ 
( एक प्रकार का बेठ/) के कोड़े के तत्वान्वेषया में. 
अतोत किया; और विद्याचीरे 


कुछ नहीं कर सकता।: 5 पड 
में दिन रात घने घुयें हो में बैठे 
इससे क्लेश होता 


कफ ग्रेर बल की /ग्रश्चिकता ए 
जाती है। छोटे कछाट़े-कोड़े मः 
के देखने सेः हमें इसके अनेक प्रमा 
यही कारणा है कि, च्रिज्ञानी -:स्टाग़-छेडे-से 
जीव के भी लुच्छ इष्टि से/नहों देखते | एक छोटी. 


डँगली से मल डाला करते हैं+ मन 
बड़े भयानक बैरी ८ । झनेक देशों 
को बड़ी ग्रधिकता हे।ती है, 283०4 +६ 
बचने का प्रायः केई उपाय नहीं र/ 
लिधा इसके कि, 

मचुष्य अपनेकेा का 


>लेत्तीगल् खेद में 


छाररफश्तलकागउकपाट पा तक एतइदप्र प्णपाण 


हा 


द्र 





जिनसे बड़ा 'घु बा उठता है। इसो प्रकार उनका 
रात महा कष्ट से कटता है। मित्रों से 
भैटी तथा गैर सांसारिक काम इसी धुवा- 
। रांत के चारों ओर धुवा 
भी झाग झुलगा कर वे शयन 


१48874253 
44494 “| 
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काई उपाय नहों | रैप- 
से बचनेके लिए रात 
झेपड़ियेां के 'धुये में बन्द किये 
इुए अंधेरे में छिपे बैठे रहते हैं । मापरटियल 
( )(७७७७/४ ४७ ) नामक ज्योतिषी भै।र डसके साथी 
जब छैपलैण्ड मे पर्यटन कर रहे थे, तब उनके इन 
डांसों ने इतना सताया, कि उनके प्न्त मे अपना 
मुख तारकेल से रँगना पड़ा ! £ 
डाँस कई प्रकार के हेते हैं; उसका जातीय 
नाम क्यूलेक्‍्स ( (४९% ) है; परन्तु सब प्रकारके 
डांसों की बनावट तथा स्वभाव ऊूगभग समान 
दी दोते हैं । 
डाख की स्पष्ट न्दिय किम्बा मे।छ बड़ेही मज़े- 
दार होते हैं । उनके देननें तरफ झ्राधी दूर तक 
बारी के गुच्छे दवाते हैं; ग्रेर ऊपर का भाग पतली 
कौल के समान नुकीला द्वाता है। उस पर सूक्ष्म केश 
होते हैं । डांस की पांखें गंद के समान गेल प्रार 


ब # 
4882] 
$॥ 


बड़ी हे।ती हैं। उस- 

अामलनन्‍-+ अल) 6) का मस्तक झ्लसौं 
> प ही से प्रायः व्याप्त 

; सीभाव रहता है। डांस की 


आँखों का रंग कुछ हरापन लिये द्वोता है। यहां 
. पर जे। चित्र दिया गया है उसमें जे दे। गेलले से 


हैं वे डांस की आँखें हैं; देनें ग्रोर दे। माह 
( स्पशैन्द्रिय ) हैं; गैर बीच में उस का शास्त्र- 








आकार का है | 
डांस का शख, 

जिससे वह प्राणियों 

पर आक्र मण करता 





जॉखें, केश जोर 
है एक लम्बा भाला है । अत्यन्त तीक्ष्ण फांस के 
खमान वह उसको मुँह से निकाले रहता है। उसका 
खुलो आँखों से देखिय ते वह अवश्य महीन पग्रौर 
सरल जान पड़ता है; परन्तु सुश्म-द्श क-यन्‍्ज 


से उसमे बड़ा रहस्य देख पड़ता है । 
नोचे का चित्र देखिए । 





अखन-केाश | शख-शभुदाय | शर्त्रों के मक्यार | 
डांस का शख-केाश बछी के आकार का (तल- 
बार का सा मियान) है। उसके भीतर ६ शख रहते 
हैं। दे। चाक्‌ के फल के समान होते हैं; 
नश्तर की सो धार होती है। बैग जी ऋतती के 


अत्यन्त तीक्ण स्‌ई हे।तो है। येः्दे।नें/अ्रन्तिम 
चिपटे हेतते हैं । जब आजा है, तब 


302४2 
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संबवां ६] . 
व्रैर जब सब घुस जाती हैं तब डांस के नश्तर 
देनां ओर निकल कर चलने लगते हैं ग्रैर मांस 
। । जब रुधिरवाही नसों में छेद 
हे। जाता है, तब डांस की शु डा से एक प्रकार का 
बड़ा संतापक विध्षमय रस निकालता है ग्रार रुधिर 
में मल जाता है । इसका फल यह होता है कि 
गाढ़ा रुधिर पतला हेकर, इस येग्य हे। जाता है 
कि डांस की सक्ष्मनली के द्वारा ऊपर चढ़ सके । 
इसके उपरान्त, जैसे हम लेग पिचकारी से हे।ली 
में रक़ू खोंचते हैं, तैसे ही वह रुधिर खींचने लगता 
है। इस समय यदि उसे केाई उड़ा न दे ता वह 
पेटभर रुधिर पीकर स्वयं उड़ जाता है, ग्रार खाल 
पर उसी विषरस ग्रार घाव के कारण ददरा पड़ 
जाता है, जिसमें बड़ी खुजली हे।ती है । 

आफ्रिका की एक छेटी सी मक्खी ग्रैर भी भय- 
कर हती है। वह भनुष्य से पद पर पद संग्राम करती 
है; ग्रैर कदतो है कि, ख़बरदार हमारे राज्य में पैर 
न रखना । जिस ध्थान में यह मक्खी हे।ती है वहां 
मनुष्य बिना इसका एक एक करके मार डाले, न 
ते खेती कर सक्षता है ग्रैर न बाहर इधर उधर 
निकल ही सकता हैं| वहां के निवासी इस मक्‍खो 
के ( [5८४७० ) सीसी कहते हैं | यह हमारे ही 
यहां की मक्खो के सदृश हे।ती है| प्रार देखने से 
वैसी ही भ्रहिंस्न तथा भेली भाली जान पड़ती 
है। परन्तु इसके छड्ड में एक प्रकार का ऐसा कराल 
विष होता है, जे! विषधर से विषधर सर्प के गरल 
से भी बढ़कर हैं। यदि बली से बली बैल के ये 
देही चार मक्खियां काट खायँ ते वह तुरन्त मर 
जाय । इस पर बड़े झाश्चय्य की बात यह है कि 
श्लका डडु इतना सूक्ष्म होता है, कि यदि्‌ उसके 
बारीक से बारीक़ तराज़ में तालें ता भी उसका 
ही शात नहों दाता | न जानें, क्या कारण 

कि इसका विष कुछ जीवों पर ते! अपना प्रभाव 
दिखा सकता है चैर कुछ पर नहीं । गाय बैल 
5 उकछ प्रास्थ पशुझों पर इसका विशेष अधिकार 

! परन्तु गधा ग्रैर बकरी पर इसका कुछ भी 


ब्न्ब्ज्जश्ज न. 


एऋजल्फ एड 
श द्लद 2 का 
शक रा 


असर नहों हेता | मनुष्य तथा अन्य जीबे पर भी 
इसके काटने का काई भयानक परिणाम नहीं हे।ता | 
एक ग्रार कातुक खुनिए | यह कीड़ा केवल युवा _ 
पशु का मार सकता है; छाटे बच्चों का यह केवल 
रुधिर पी लेता है; ग्रौर कुछ नहीं कर सकता | 
बैल ता इसके काटने से मर जाता है। परन्तु बछूरे 
का कुछ हानि नहीं पहुँचती | डाक्र लिविडृस्टे।न 
( |५7४2४००७ ) कहते हैं कि “जब मैं भ्रमण 
कर रहा था, तब ये मक्खियां बहुधा मेरे साथी 
लड़कों के काट खाया करतों था; परन्तु थाड़ी 
खुजली के झ्मतिरिक्त ग्रौर कोई विशेष बाधा नहीं 
हे।ती थी | वे इसका कुछ ख़याल नहों करते थे । 
परन्तु इसी मक्ख्री ने मेरे साथ के ४३ बलीवबर्दों 
का, बड़ी तांक रखने पर भी, मार डाला ” । 
जेम्बसी (2(3॥॥0७&) नदी के देनों तटों पर 
यह मक्‍्खी बहुतायत से पाई जाती है; ग्रौर तट 
के छोड़कर प्रायः बहुत दूर नहीं जातो | ज्यों हीं 
पश्छु श्सके निकट से निकलने लगते हैं, त्योंहीं यदद 
सहसा बाण के समान दै।ड़कर उनपर ग्राक्ममण 
करती है; और, फिर, उनका बचना कठिन है। जाता 
है| ड्मक्र लिविज्स्टोन कहंते हैं कि “मैं जब इस 
देश में था तब ये मक्खियां कभो कभो मेरे घेर मेरे 
साथियें के सिर के ग्रास पास मधुम क्खियों को 
तरह झुण्ड बांधकर उड़ा करतों थों ग्रौर कभी कभो 
शरीर भर में काट खातों थीं; पर कोई विशेष कलश 
नहों हेता था . ग्रोर, साथ में जे गधे थे उनका 
यदि वे काटतीं थीं ते <न्‍हें कुछ भो जान नहों 
पड़ता था” | जिस देश में ये दातो हैं «हां बैल, 
घाड़े, भेड़ तथा कुत्ते बचने ही नहों पाते। अतः 
वहां के वासी केवल बकरो ग्रौर गधे हो से काम 
चलाते हैं | जिन पशुओं के ये कार्टंती हैं वे 
भलतो प्रकार अपने घातक के जानते हैं; ग्रार जैसे 
हो इसकी भनभनाहट उनके कान तक पहुँखतो है 
तैसे ही भयभोत होकर वे अ्रंपना प्राण छेकर 
इधर उधर भागने लगते हैं। इसके कारण केवल 
कृषि हो के द्ानि नहीँ पहुँखतो; मजुष्य भी बहुत 


है 
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हे मक्खो, जे। हम लेंगे के यहां बड़ 
2» दम निरफराध जान हे 
के यात्रियों का बंड़ी हो दुंः यनी होती 
|. है| वहाँ बाघ और रीछ से मल॒प्य इतना नहीं डरते 
जितना इस मंक्‍्खी से डरते हैं। डोक्र लिवबिडूः 
स्टोन कहते हैं कि '“वहों इससे बचने को केवल 
यहो उपाय है, कि दासौं का एक समूह सर्देच 
हमौोरे चारों भ्ौर चमेर हिलाया करे | उत्तरीय 
मिसर के आोमें में मैंने बहुधा देखा हैं कि माता 
के गोद में बच्चों हें ग्रौर बच्चे के मुंह पर मंक्खियों 
को ऐसा घनों झुण्ड है कि मानें काले कम्मल का 
रगता हुआ टुकड़ा पड़ा हे। | संबकी सब मक्खियां 
अपनी अत्यन्त सूक्ष्म शुण्डां से अपने कार्य्य में ऐँसों 
अ्यंग्न हैं, कि उनके तन मेन को कुछ भो खुधि नहीं 
हैं। मैंने जे कुछ कहा; इसमें तनिक भा अत्युक्ति 
.._ नहीँ हैं। यथाथ में उन बच्चों के देने नेत्र छोड़कर 
कोई ऐसा स्थॉन न था जहां मंक्खियां ही 
| मे हों कई वर्ष हुए हमारें देश के एंक 
« बड़े भारी डाकूर ( .॥।०५०।०(४०५ ) जूल्सह्लाकेंट 
ने एक शराथो को बुत्तान्त छापा था, कि वह पेरिस 
की एक गली में मंदिरा से उन्मत्त है, पड़कर, से 
॥. +#जह जैकी _ रहां। छोॉँग उसें मेरे चिकित्सालय में उठा छायें। 
5 '॥॥०७-४४६४ ) उसके नाक ग्रैर कान में घुस गई 
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इससे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है; बहुध्वा कारण हे।ज़ाते हैं । रुघिर पान करनेवाले 
: दे। पक्षवाल्ले पतंगे ()9/८०७ );, गेमक्षिका, 


..गहमक्षिका, 
मुर्दों' पर बैठते हैं । तद्ननन्‍्तर 








से मनुष्य के काटते हैं। इससे बहुधा विशृ्चिका 
इत्यादि के कीड़े शारीर मे प्रवेश कर जाते हैं । ऐसे 
कोड़ांके काट ने से प्रायः फेड़े निकल आते हैं जे। प्राण 
ही लेकर जाते हैं। रूग्डन के अस्पंताछें में बहुधा 
पेसे दृश्य देखे जाते हैं। हमारे देश में, प्राय +मक्‍्खी 
के ऐसे भयानक काम कम देखने में आते/ हैं; परःकभी 
कंभी इसके संहार के दे। एक उदाहरण दष्टिगेचर 
है। जाया करते हैं। यहां भी यह कमी कभी 
मदिरामत्त मनुष्यों के घेार निद्गा में निस्तब्ध 
पांकर मस्तक-छेदन-पूर्वक उनके “महानिद्र। में 
खुला देती है । : "+आ# 3 डे फल 

कीड़ीं का विशेष प्रभाव खेता तथा जडूलें ही 
में देख पड़ता है। रैट्जबर्ग ((808७0७४) नामक 
बिज्ञानीं कहता है कि केंचल देवदारू (|#४० (7८४) 
पर चार सौ प्रकार के कीड़े रहते हैँ | उनमें मे 
अधिकांश उसो वृक्षका हानि पहुँ चाते है। चार्लस 
मुंडर ( (॥॥७॥९७ 3 पल) ने लिखा है कि सिन्दूर 
के बुक्ष। (४१९८ ) पर रूग भग दे सौ प्रकार के 
कौड़े रहते हैं । ५५८. 

यौरप के किसी किसी स्थान में एक प्रकार 
की पीतवर्ण मक्खी हे।ती है जिसके ऊपर श्याम 
वर्ण को धारियां होती हैं। इसके क्लोरैप्ख लाःनीटा 


( ७॥0४४| ७ ॥7&।४५ ) कहते हैं । ककिसाने के यह _ 
: बहुत हानि पहुँचातो है । स्वीडन में केवल यहीं 


से छिद्र कर के मस्तक में प्रवेश कर फ्रांस में 























है । इस तलितली के द्गूर करने-का उ़पाय :प्रदार्थे- 
बिज्ञान ग्रभी तक-ज्हों जान सका. है । 


कीड़ों के -झुण्डके- झुण्डःजब पकरिखी वृक्ष पर - 


ग्राक्रमण करते हैं तब चह वृक्ष मर-जाता है; अथवा 


यदि जीवित -भी-ब्रच्नता हैःतो- अत्यस्त विकृताकार 


हे। जाता है ।-पक: अत्यन्तः सूक्ष्म : कीड़ा :हे।ता है 
जिसका उलो देफिस्‌ ()॥७०।५-७१४ ४ कहते: हैं । 


जब वह वृक्ष की शाखा परहे।ता है तब यदि उसके 
. शरीर पर एक-राये दार ग्रह्दी-न है। ते।:वहसाधा- 
रण दृष्टि से -नदेख पड़े । उसके डडुः मार देने- 


से सेबके वृस्षा (:89%)० ८0८6७ मेन्बहुत' ज्लः 
फाड़े निकल: आतेः हैं: ज़िनके:कार ण-बुक्ष बहुच्ा 
मर जाता है| कीड़ीं-के डछु मार देने सेः वृक्षों में 


| बण हो जाते हैं।। उनमें गरेलाकार मे।टीः मे।टो 


गुमरियां निकल आती हैं, जिनःपर घनी घनी 
डालियां निकलने -छगतीः हैं | देवद्वार के वुश्लों: पर 
ये बहुधा इुआ- करती हैं ल्‍येररप में इनके) ।05 
॥0६ 'रतछ 
है। इस देश मे हैं + द.हॉ कहाँ 
के प्रसभय जकूली लेंगे का यहः-विश्वास है कि 
विचित्ञ-भाड़ी में बिजुल्टी 


कि ऐसा न हे।ह 


है जे अंगूर-को खेती का बहुधा/सचंज्नाश कर देती । 


चुड़ोल कीमाड 7? कहते 


ढी के अकर्षण करने की _ 


है। निकलछसन ( )९३/4।०|ह०॥) 
कर/श्माश्चय्य कीबात लिखते हैं। थे 
साधारण मक्खो पक सेकण्ड में छः सै कप 
स्फुरगा करती है; क्‍्ये| कि यह इतने ही सम 
फीट उड़ जाती है । यह ते। उसकी साधारण 
हिसाब है; परन्तु जब वह भय य 
कारण से भांगती है, तब ऊपर 
गुना अधिक हे जातो है। ग्रर्थात्‌ 
अथवा उतने समय में कि जितने म 
के एक बार नीचे से ऊपर ग्रैर' ऊपर * 
आ सकते: हैं, यह मकक्‍्खी अपने पड़ों 
हजार छः सै। बार विस्फुरण करती है| 
के खुनंकर मन चकित हेतता है; प 
सच है। इसी बिलक्षण बेग के कार 
खुगमता से डड़ सकते हैं । ब्लैड़ार्ड 
(॥४70 ) खाहब कहते हैं कि मैंने 
हुई डाकगाड़ी पर बैठे खिड़को से दे 
के साथ मच्छड बड़े ही खुख पूर्वक उः 
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पुष्प से उड़कर वे उस पुष्प पर पहुँचती हैं, ग्रौर _ 


केामल सुमनदल पर निस्तब्ध बैठ कर झ्पनी लम्बी 
रूम्बी रसना से ग्रस्ृतेापम मधुर मधु का आस्वादन 
करने लगती हैं | 
तितलो के पड्ड बड़े ही विचित्र होते हैं। 

नाना प्रकार के भनूठे रकू ते बड़े हो मनेहारो हे।ते 
हैं। चाहै जितनी सावधानो से तितली का पड 
पकड़िए, छोड़ने पर,कुछ न कुछ रेगु हांथां में लग 
ही जावेगो | इसी कारण, वे चित्र विचित्र मनोहर 
रकू दिखलाई देते हैं| साधारण देखने से ते यह 

. रेशुका सी जान पड़ती है, परन्तु स॒क्ष्म-द्शकयन्त्र 
द्वारा इसका एक एक कणा लम्बा लम्बा पत्र सा देख 
पड़ता है। यह पत्र अत्यन्त स्दुल ग्रौर रहस्यमय 
रचना से युक्त हाता है। इसो में ये मायामय रजू हे।ते 
हैं । इनके एक प्रान्त में गहरे गहरे दाँत से हे।ते 
हैं, ग्रोर दूसरे प्रान्त में एक छेटा सा वृत्त दाता 
है जिसके सहारे वे पड पर लगे होते हैं। पड के। 
यदि थाड़ी शक्तिवाले सूक्ष्म-द्शकयन्त्र से देखिए 
ता प्रकट हे।गा, कि उनके ऊपर की सजावट भी 
बड़ो ही उत्तम हेती है। जैसे छत के ऊपर खपरैल 
छाई जाती है उसी प्रकार वे भी भ्रत्यन्त सावधानो 
के साथ यथाक्रम एकही सी रचना से ऊपर नोचे 
पंक्तियें| में सजे हेते हैं। एक भो पत्र न बड़ा हेता 
है न छोटा | पड्ढों में जे रक्रूभेद होता है, उसके 
कारणा ऐसा जान पड़ता है, मानें विचित्र 

' अश्योकारी की एक परम रम्य पदट्टिका उनपर 
खच्चित हे । 

..._ हम अपने शरीर का ग्नकु सश्चालन दीर्घाकार 
मांसल पुदट्ठों के द्वारा, जे। शरीर में जमे रहते हैं, किया 
करते हैं। इनके विषय में कीड़े मके डे, संख्या तथा बल, 
देने मे, हमसे भ्रधिक हैं। प्रनाट मिस्ट्स ( 3000- 

.. 779 ) अर्थात्‌ शरी रशाख्जज्ञ पण्डितां के मताउुसार 

.. मानव शरीर में ३७० पुट्ठं होते हैं; परन्तु पण्डितवर 

लाईनैट ( [,./०॥८( ) ने चैयंपूर्थक अवलेाकन द्वारा 

एक कीड़े में 2,००० से भी अधिक पुद्द (0750।९७) 

निश्चित किये हैं !!! इन पुट्ठों मे बल भी बहुत अदू- 


[ भाग ५ 
भ्रुत होता है। सामान्य बल वाला मनुष्य चवालोस 
पाडण्ड अर्थात्‌ बाईल सेर का बेक बिना परिश्रम 
भूमि पर से नहों उा सकता; क्येंकि वह स्वयं 
तैल में १५० से २०० पैण्ड ( ७५ सेर से १०० सेर ) 
के भीतर ही भीतर हेता है। इससे हमें यह 
विदित इभ्ा कि भनुष्य अपने शरीर का रलूगभग 
तृतोयांश भी खछुकरता से नहों उठा सकता | अब, 
देखिये, कि यदि इसी हिसाब से एक छेटे से कोड़े 
सखेहरिया के बल का परिचय ले ते आश्चर्य का 
कुछ ठिकाना नहीं रंहता | यह जीव तैाल में केवल 
६२ ग्रे नस ( लगभग ५ माशे ) का होता है; परन्तु 
अपने दे! बड़े बड़े पब्जों से ३ पाउण्ड ५ ग्राउस 
( रूगभग पैने दे! सेर ) का भार हटा देता है। 
अर्थात्‌ उसमें अपने शरीर से तीन सै पचहत्तर 
गुना अधिक बे।क उठालेने का सामथ्य हेता है |! 

साधारण तैर पर भी देखने से हमके कौड़ों 
को ग्राश्वयंज़नक शक्ति का परिचय मिल सकता 
है। कवियर सर वाल्टर स्काट ने लिखा है कि गार्डन 
स्नेल ( बाग का घाँघा ) ने चिरागदान के नीचे 
बन्द कर दिये जाने पर, वहां से निकल भगने के 
प्रयत्न मे, उसके अपने स्थान से हटा दिया । यहां 
ऐसी ही बात हुई कि जैसे के जेल का काई 
केंदो स्वन्त्रता पाने की श्नभिलाषा से चारों शोर को 
ऊँचो ऊँची दोवार॑ हिला डालै ! 

बहुत से कोड़ें का शरीर अत्यन्त हो कोमल 
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ग्रोर सुक्ष्म दाता है, तथापि उनका बल, ग्रौर सब 


बातों के देखते, बहुत ही अदभुत द्वाता है। 
उदाहरण के लिए मच्छड़ ही का लीजिए | 
एम डी फानवीयल ()॥.१९. 7!0॥४८९॥७ ) ने अपने 
([79४0।० ७००१) “अ्लख सेसार” नामक विल' 
क्षण ग्रन्थ में लिखा है कि वह पृथ्वो से अपने शरीर 


खकता है। मलुष्य॑ अपने विषय में 
चाहे हँसो में भलेही मारै,-परन्तु, यथार्थ में, 
कभी ऐसा नहों कर सकता ! मलुष्य 
मच्छड़ का सता अदूभुत कुदककड़ हे। ते जेलस्ानों 








को दोवारें जब तक ५०० गज ऊँचो न बनाई जायें 
तब तक उसका उसके भीतर कषेद रखना असम्भव 


| दवा जाय ! झीनारायण मिश्र । 


जापान ओर युद्ध । 
समय, पृथ्वोतल के सब देशों के प्रायः 
हू सभी मनुष्यों का चित्त जापान ग्रौर उस 
के विलक्षण देशवासियें की ओर आकर्षित हे 
रहा है। जापान उस प्रबल रूस के लऊूकार कर 
युद्ध ठान बैठा है, जिससे येरोप के प्रायः सब नरेश 


भय खाते हैं प्रेर यथाशक्य उश्लसे दूर रहने का 
8: 77: कि एक एशिया 


नरेश ने एक येरेापीय का छेड़ा है। 
उससे परास्त द्वोने पर जे दहेगो, उसके 
कहने का कुछ प्रयोजन ही किन्तु उस पर 


विजय प्राप्त करने पर भी, जापान को विशेष दुद्शा 
को संभावना है । 

जापान प्रशान्त महासागर में एशिया के पूजी य 
छार पर, एक द्वीपसमूह है । उसमें 
२८०० द्वोप हैं। जिनमे से संबसे बड़ा हाण्डू 
या न्यूफान है। उससे छोटे, किनारे पर 
क्यूसिन, हे।काइडे। ग्रौर सिकाकू; प्रौर उत्तरोय 
किनारे पर यज्जो नामक क्वोप हैं। जापानो भाषा 
में इस मुल्क के। उद्याचल देश ( ]96 [आते ०६ 
५४ ॥0४ 50॥ ) कहते हैं। जापान के फाजी 
पैर जहाजी भण्डे पर भी प्रातः्काल के सू््य-विस्व 
का चित्र रहता है) 

जापान का क्षेत्रफल १,४७,६५५ वर्ग मील है। 
प्राबादों ७,५८,६२,००० है । इसके निव/सरी प्रायः 
शिंताई पैर वैद्धबम्मे के हैं। इसकी राजधानी 

है। इसको रूम्बाई दस मोल, 

पश्चिम चैड़ाई ग्राठ मोल; पैर ग्राबादी डेढ़ 
झाख है। भूकम्य से इस शहर के बहुत हानि 
'हुंचो है। १८५५ में जे। घरणीकम्प हुआ/ था उसे 





१,१०,००० आदमियें के प्राण गये थे। यह बड़ा 
खुन्दर शहर है। इसके बीच में एक नदी बहती है। 

वत्तेम्रान जापान-नरेश का नाम मुत्सहितों 
है। इनकी उमर, इस समय, प्रायः ५२ वर्ष को है ।. 
रूल-सप्नाट ( जार ) से उमर में ये १६ वर्ष बड़े 
हैं। १३ फरवरी सन्‌ १८६७ ई० के ये सिंदासना 
रूढ़ हुए । उस समय ये १५ वर्ष के बालक 
थे। इनका राज्य एशिया के पग्रै।र देशों को तरह 
बड़े बड़े तग्मुुकेदारों प्रौर रईसें के दर्मियान बँटा 
था। यें रईस ग्रार तग्नुलुकेदार नाम के लिए तो 
जापान नरेश के झआाधोन थे; किन्तु वस्तुतः सब 
स्वाधोन थे, भार प्रपनी अपनों डेढ़ चावल को 
खिचड़ो ग्रलग हो पकाते थे | मिकाडे।* मुत्सहितो 
साधारण सम्राट नहों हैं । यद्यपि वे उस समय 
बालक थे, तथापि स्वाभाविक वीर थे। आरम्भ ही 
से इन्होंने सारे देश के एक करके सव प्रकार से 
उस पर झपना ग्रधिकार जमाने की प्रतिशा कर 
लो थी, भ्रथच इनके सिंहासनारुढ़ हे।ते हो शेशगन, 
अर्थात्‌ जापानी रईसों ने, देश में उपद्रव मचाना 
आरम्भ कर दिया, प्रौर सन्‌ १८६८ ई० में देश के 

किनारे से दूसरे तक बलवा मच गया। इस 
उपद्रव में सर्वलाधारण प्रजा ने, जे! शोगन छे।गों 
के उपद्रव प्रौर त्वूट मार से पोड़ित थो, जापान 
नरेंश का साथ दिया | सन्‌ १८६८ ई० के ग्रंत तक 
इस वोर-शिरे।मरणि राज़ा ने सब उपद्रवधियों के 
शान्त करके देश में फिर शान्तिस्थापन कर दो | 
तब से जापान पूरे तार पर एक हे गया। एक 
मुत्सहितो की झ्ाशा सब द्वीपां में मानी जाने रूगी । 
शागन लेगों का साधारण लोगों पर दबाव जाता 
रहा | वस्तुतः उनके भी सब ग्रधिकार छीन लिये _ 
गये। प्रौर वे भी सर्वंसाधारण प्रजा की तरह . 
जापान-नरेश को आजा मानने प्रौर देश-हित की 
चिन्ता करने लगे | 


० लिकाडे का छये घमंगुरूहै | कुल जापानगरेश इस ना से 
पुकारे जाते हैं । 


| 





जोक 


+ जे 
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कर >९४7०९/8०३* आये | झब इस समग्र जापसी 
' बिष्य में पश्चिमी देशों से कम जहां हैं-। 


; जापान मेँ बे. मदुष्प जीवित हैं जिन्होंने 


के उसकी घेारनिद्रा, उपद्रव -ग्रार 


जापान | 
* | क्या अपने देश के। ऐसी दशा में देख 
कै + ० ६. चित्तसे 


हे परमेश्लर के ४ क०८९७०-५ ००९७८. 


सभ्यता पार विद्या मे जे। उन्नति जापान 


ग्रार उत्तमता से प्राप्त अ्याणिभाओं किकिंसाां । 
जापान की कुल ग्रजा का स्वत्व “बराबर है; 








कठिनता से प्राप्त किये हुए विजयफल से वश्चित 
रक्खा । उन्होंने यह बहाना बतछाया कि चोन के 
विशाल और पुरातन राज्य की भूमि कोई देश हर ण 
नहीं कर सकता ग्रार इस बात के स्थिर रखने 
, के छिए सभी ने अपना अ्रपना मन्‍्तव्य प्रकाशित 
किया | किन्तु उनको आभ्यन्तरिक इच्छा तो ड्रेस 
प्रान्त के। स्वयं दबेच बैठने को थी | क्योंकि उंस मल 
के कुछ ही दिन पोछे प्रबल रूस ने झपनी व्यापारी । 
रेल की रक्षा के बहाने मच्न्यूरिया ग्रार पार्ट आर्थ: राजा का साहस न पड़ा कि उसले 
. पर अपना अधिकार जमा लिया; जमनी बाछें ने* का पालन करने के कहै | उ 











युद्ध सन्नद्ध सेना ६,३२,००० जिसमें से 


हर ४,००,००० तुरन्त युद्धक्षेत्र में भेजी जा सकती थी । 
. ताप १११६ 
.. फैजी ग्रफूसर ११ 
.. अश्वारोही सेना <६, ४६० 
बृहद्रंग नैका ( ॥॥|७६॥॥|४ ) ७ 
! रक्षित रण नैका ( ह"07हते (फ्रांहल'छ ). ५ 
.” दूसरे दर्ज की १३ 
...” तीखरे दर्जे को ्द् 
छे।टा रण नै|काये ८० 
4; >साम॒द्रीक सेना ७०,०७० 
पि रिज्ब २७ ७००७० 
उसी समय रूस की रण सामग्री का लेखा यह था- 
युद्ध सन्नद्ध सेना ४६,००,००० 
6 तोप ५,००० 
8 बृहद्र णनैाका ( 30॥6४॥४॥|६ ) २८ 
रक्षित रण नैका ३३ 
इनमें से ६ पुरानी ग्रैर आधी तीसरे दज॑ की थों । 
छोटी रण नैकाये १२७ 
समुद्री सेना ६७,००० 
रिजव २०,००० 


._ रूस ग्रार जापान के युद्ध का प्रथम स्कन्ध ते 
है। चुका | गर्थात्‌ जापान ने रूस के समुद्र में बुरी 
शिकस्त दी | रूस की बहुत सो रणनैकायें नाश 
हे! गई । शेष भी नाशप्राय हैं | रूसियां का 
खुले समुद्र में झाकर जापानियें से लड़ने 

नहों पड़ता । रूस की जलूसेना के नायक ऐेड- 


ग्फ्क््प न्प्तु [दा ् 


+ 


._ मिरल मेकरफ समेत रूस की एक वृहद्रण नैका 
जापान ने डुबे। दिया। इस ख़बर के खुनते ही 

में तड़ु सा छा गया। परन्तु पीछे से जापान 

भी दे। एक जहाज डूबे ग्रार उनके साथहो केई 
७०० आदमो समुद्र में निमझ हे। गये | परन्तु इस 


के 5 





गये हैं। ये गेले भी अद्भुत हैं । 


वजन 

पैाग्ड अर्थात्‌ १९ मन है। उनके ज़ापानो अपनो 
तापांसे ७ या ८ मोल की दूरी से मारते हैं; ग्रार वे 
शहर में गिर कर और फ़ूट कर भयानक उपद्रव 
मचाते हैं। एक बार जापान ने २० मिनट में ऐसे ४०० 
गाले ब्लाडिवास्टाक पर मारे । यद्यपि रूली उनसे 
कुछ हानि होना नहीं बतलाते हैं; तथापि, यह 
सम्भव नहीं है, कि उनसे कुंछ क्या, विशेष हानि 
न हुई हे।। पार्ट आर्थर पर ते। अब तक ऐसे सहस्रों 
गेले बरसे हैं; ग्रेर रूसी भी उनसे कुछ हानि 
हेना स्वीकार करते हैं । सारांश यह, कि समद्र में 
रूसियेाँ से विजय प्राप्त कर जापान स्थली सेना 
सुख से कारिया में इतस्ततः उतार रहा है । ग्रोर 
यह सम्भव हैं कि अब तक न्यूनाधिक ३७०००० 
सेना और बहुत सो रणसामग्रो उसने उतार दी 
है। | यह नितान्‍्त गुप्त है, कि कहां पर, कितनी 
सेना उतरी है; ग्रार किधर से रूसियें पर जापान 
हमला करेगा । किन्तु अधिकतर चिमलफे में 
उतर कर सिवल से हे।ती हुई विजू की ओर सेना 
बढ़ रही है। इस बीच में कई स्थल युद्ध भो 
है। गये हैं, जिन में जापानियां ने अपनी रख 
चातुरी ग्रेर साहस का उदाहरण दे कर रुसियों 
के दांत खट्टे किये हैं। ग्रार ऐसा खुनने में आया 
है कि जापानो इस समय विजू के आस पास 
पहुँच गये हैं ग्रार रूसो वहां से हट कर आरा 
टकु में अपना मेर्चा जमा रहे हैं । यदि जापानियों 
ते रूस के ग्राराटडु से हटाया ते रूसियों के 

म्यूकेडान के इस तरफ ठहरने का ठिकाना नहीं 
छगेगां। यह भी कहा जाता है, कि जापानी लिगआ' 
टाड प्रायद्ोप में उतर कर पर शीक्र 
हमला करने वाले हैं । ऐसी दशा में रूसी देनों 
ओग्ोर को मार में पड़ कर अवश्य को राह 
लेंगे । ग्रौर यदि वे पार्ट आर्थर ख़ालों न कर दें गे. _ 
तो भो, उनके शोप्र ख़ाली करना पड़ेगा, पर . 










इस बिज़य के कब तक कायम रख सकता है। 
क्या रूस ग्रोर रणनैकाये भेज कर जापान पर 
समुद्र में विजय नहों प्राप्त कर सकता ? क्या रूस 
अपनी बृहद् ण-सना भेज कर जापान के मिट्टो में 
नहों मिला सकता है ?? ४ 

इसमें केाई सनन्‍्देह नहीं कि रूस के पास अभी 
बहुत सी रणनैकाये हैं । यदि वे सब क्या उनकी 
ग्राधी भी एक साथ युद्धक्षेत्र मे पहुँच सके, ते 
जापान के बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं | 
किन्तु रूल की बहुत सी रणनैकाये काले समुद्र 
( ॥॥८४६ ४८० ) में फँसी हैं। बहां से निकलने 
का केवल एक मार्ग, बासफेरस का मुहाना, है, 
जहां से किसो रणसामग्री के न आने देने के लिए 
येरापोय नरेशें में सन्धि हे चुकी है। अथच 
उस मार्ग हक काले समुद्र की रणनैकाओं के 
निकलने मे यारापोय शक्तियां से, विशेष कर 


जापान के भ्रिय हिलतैषो इड्रूलैण्ड से, छेड छाड़ 


हेने की सम्भावना है। काले समुद्र के बाहर 
इतनी रणनैकाये नहों हैं जिनके रूस जापान के 
म॒काबिले भेजने का साहस करे ! अथच जापान 
ने इस समय समुद्र में रूस से सर्वेथा बिजय प्राप्त 
कर लो। रूस इस समय नई नई रणनैकाये ख़रीद 
कर रहा है ग्रार काले समुद्र के जहाजी बेड़े के 
शांघ्र ही रणस्थल में भेजना चाहता है | परन्तु जापान 
भी चुप नहीं है; बह भी अपना सामुद्धिक बल 
बढ़ा रहा है ॥ 
ग्रव रही स्थल सेना | निस्सन्देह यदि रूस 
भपनो सब स्वछ सेना क्या; उसका चतुर्थांश भो 
पृजक्षत्र म॑ भेज सके तो जापान की सेना के बहुत 
जल्द तोन तेरह कर सकता हैं। किन्तु दुर्भाग्य 
पेश रूस के युद्धक्षेत्र में रणसामग्री सेजने के 
केवल एक रेल का मार्ग है, जे। मास्के से 
+«७० प्रील दूर है। फिर रेल की सड़क ऐसी बुरी 
“नी है, कि केबछ १० से १५ गाड़ियां एक एज्जिन 


फो घण्टा १० मील के हिसाब से ले जा संकता ५ ने 





<न्‍्तर ६०० मील शत्रु के देश में छाइन है । इसकी - 





अब यह बिचारने का स्थल है कि जापान अपनी है 


बावची , साईस, ख़िद्मतगार, डाक्र, इज्जिनियर, 
डेालीवाले इत्यादि ) चाहिए | ग्रतः ३,५०,०० 
आदर्मियों के लिए नित्य प्रात १ सेर अन्न, आधसेर ._ 
दूसरा सामान किपड़ा, जूता बारूद इत्यादि) चाहिए; ._ 
अर्थात्‌ पूबी सेना के लिए १३,१२५ सन सामान 
नित्य चाहिए; ५०,००० घोड़ा के लिए २० सेर घास 
ग्रेर ५ सेर दाना के लिए ३१,२५० मन अन्न की _ 
आवश्यकता पड़ेगी | ५०० तोपों के लिये ग्रैसत _ 
राज ५,६२५सेर बारूद गरौर गोले चाहिएं । इस तरह 
रूस के। २,००,००० सेना रखने के लिये ५०,००० कल 
मन सामान नित्य पहुंचाना पड़ेगा। यदि प्रति 
गाड़ी में २०० मन बेभ लादा जायै प्रौर यदि ग्रासत 
१२ गाड़ी फी एड्जिन खाँच कर ले जाबे ते! एक _ 
ट्रोन में २४०० मन सामान जा सकेगा । इस प्रकार _ 
मास्के से २० टूने नित्य सेना के लिए जानी 
चाहिए । ग्रेर इतनी ही उधर से ग्रानी चाहिएं । | 
अर्थात्‌ ४० टू नै रोज रोज आया जाया करें | यानी _ 
प्रति ३६ मिनट यदि गाड़ी खुला करे तो २,००,००० ._ 
सेना, ५०,००० सवार रणाक्षेत्र में रह सकते हैं। 
किन्तु यद्द सम्भव नहीं है। प्रथम तो इतनी गाड़ियां. 
ग्रेर एस्लिन मिलना दुष्कर है। यदि यह भी खुकर _ 
मान लिया जायै, तो सेनायें के! पूरी करने के 
लिये दूसरी सेनाये भी भेजनी पड़ेगी। इसके अन- 
रक्षा के लिए अत्यन्त सावधान रहना हेगा | फिर 
जापानियों ने दूर तक रेल के ताड़ भी दिया है। | 
सारांश यह कि इससे अधिक सेना रूस कदा' 
नहीं भेज सकता |. कै 
पूर्वाक्त बातां का बिचार क़रके जापान 
प्रबछ शात्रु से निभी त लड़ रहा है| समर मैद 
बह ग्रपनी बस्तुतः कुछ सेना रख सकता 










थ॑ दे । तब ता रूसियोां से एकद्म मच्चूरिया 
सैबोरिया हो में शरण लेना पड़ेगा | 
४ कतिपय फारसी पढ़े मित्रों का कथन है 
कज्जाकी ((१०५७४८६४) सेना बड़ी प्रबल 
न उनके यह याद्‌ रखना चाहिए कि जापानो 
बीर नहीं हैं | वे अ्रपने देश के लिए: अपने प्राण 
_न्‍्योछावर किये बैठे हैं. फिर ग्राजकल तलवार को 
3 है जिसमें मनुष्य का शारिरिक बल काम 
प्रब॒ ता ताप ग्रौर बन्दूकों से बड़े बड़े 
; बालक मार गिरा संकता है | 
के बाद, जिस प्रकार, सन्‌ १८९५ 


शामिल नहे।गा | जब तक शत्रु को 
केाई न करेगा; तथा दूसरे का >> 
यता करने से वह यथा शक्ति रेकेगा; किन्तु यदि 
और केई शत्रु का साथ देगा ते। दूसरा भी अपने 
मित्रका साथ देगा और इस ग्रव॒स्था मे अन्त में सुलूह 
देानें की राय से हेगी । न्‍ 

इसी सन्धि के भय से अभी तक कोई रूस का 
साथ नहीं दे सका ओर न काई साथ देने का 
साहस कर सकता है; क्योंकि रूस के स्थल सेना 
में ता सहायता आवश्यक नहीं; स्गमुद्री सेना में 
किसका सामरथ्य जा ब्रिटिश सिंह के सामने ग्राने 
का साहस करे | 
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पाठकों के अवलेकनार्थ युद्धक्षेत्र का एक 


चित्र तथा रूस ग्रार जापान के सम्नाटों का पक 
एक चित्र भी इस लेख के साथ दिया जाता है | 

इस लेख के समाप्त हेने पर रूस ग्रारं जापान 
युद्ध ने बहुत ही भीषण रूप घारण किया हैं ! 
यात्वू नदी पर जापान ने पहले पहले रूस के खल 
में परास्त किया | फिर किचाऊ पर कब्जा करके 
नानशन में दूसरी बार उसके बहुत मारी शिकस्त 
कोई ३००० 













































के “भारतजीवन ' के सम्पादक बाबू रामकृष्ण 
खधी ने अकाशित किया है ! १३०३ ईसथी में 
जित्तोर के सिंहासन पर राना लक्ष्मणसिंह (लख*- 
। मसी) ग्रासीन थे । उनके चचा का नाम भीमसिंह 
| (भीमसो / था । भीमसिंह की रानी पद्मिनी की 
सुन्दरता पर छुब्ध हेकर देहली के तदानीन्‍्तन 
बादशाह अलछाउद्दीत् ने चित्तार पर दुबारा चढ़ाई 
की  घार संग्राम हुआ । लक्ष्मणसिंह*के १२ पुत्र 
थे। उनमें से ११ छड़ाई में मारे गये | लछक्ष्मणसिंह 
स्वयं भी मारे गये | क्षत्रियां का पराजय डुआ | 
ग्रतणव मुसलमानों से परित्राण पाने की इच्छा से 
रानी पह्मिनी समेत सहस्तशः राजपूत-रमणियां 
 अनल-प्रवेश कर गई | इसी कथा के आश्रय पर 

| “सराजिनी नाटक ' लिखा गया है। 
इस नाटक में छक्ष्मणसेन की एक कब्पित कन्या 


का उल्लेख हैं। उसका नाम सरेजिनी है। उसीके - 


. नाम पर इस पुस्तक का नाम रक्खा गया है। उसके 
सम्बन्ध में लक्ष्मणासंह के जिन कार्या का वर्णन 

इसमें है वे ऐेत्तिहाखिक नहीं हैं; वे कल्पित हें; 
। बहुत सी बातों के 


है। इस पुस्तक का हिन्दी ग्रद्भवाद बनारस ख् 


जीवन के उत्तराों का बहुत 
ण्ड्त्य, बहुद््शिता और चातुर्य से भरा 
है । “भारतजीवन ' की युक्ति, 
ग्रेर सिद्धान्त के हम मानें या न मानें 
विवाद में अपने पक्ष के सत्य सिद्ध करने 
पीछे से, उसने जे। लेख लिखे, वे बड़ो ही 


“भारतजीवन' और ' राजपूत है 
बिवाद्‌ का ग्रन्त न हेतता देख, इस विषय 


(0750 





महाशय-- 
..._ यधोाच्तित के अनन्तर विदित हो कि झ्राप इस 
. पुस्तक का अवलेाकन कर अपना सिद्धान्त प्रगट 


; कर दीजिये । १--सरेाजिनी | 
उक्त पुस्तक के विषय में राजपूत का ग्रार हमारा 
 मतमेद है । उनका कथन है कि यह पुस्तक क्षत्रियों 
की निन्‍्दासूचक है। ग्राप देने ग्लोर से मध्यस्थ 
_ ठहराये गये हैं ग्रतः यह बतलाइये कि यथाथे में 
इस पुस्तक में उक्त देष है या नहों ? यदि है तो 
उस अंश के निकाल के इसका प्रचार हे। सकता 
है या नहीं ? _ न्यायप्रा्थी 
॥$॥॥ (।&॥३॥॥)  ॥ ॥0५॥॥ 
मद मैनेजर भारतजोीवन काशी | " 
इसपर हमने “राजपूत के। अपने एतराज पेश 
करने के ल्टिए कहा | “राजपूत ने ये एतराज किये- 
“इस पुस्तक में चित्तोड़ के राणा लक्षमणसिंह 
पर इतिहासबिरुद्ध बहुत से मिथ्या देव लगाये 
हैं । जिन में से कुछ तीचे लिखे जाते हैं- 
(१) झपने राज्य जाने के भय से अपनी अ[त्मजा 
के बलिदान ( शाखविरूद्ध निष्ठुर कर्म्म ) के लिये 
ड्य्यत हुए । 
... (२) पुस्तक भर में किसी प्राञने राणा लक्ष्मण 
. सिंह के भला नहीं कहा। रानी ने बहुत ही घुृणित 
“ शब्दों से अपने पति का तिरस्कार किया है | देखे। 
पृष्ठ ११२--१ १३ 
... राजकुमारी ने अपने बाप के निष्ठुर समभा था, 
: क्योंकि प्रष्ठ १०२ में कहा है--देखेंगे कि मा रे।ती 
. है, तब भी क्या उनके मन में दया उत्पन्न न होगी । 
। अमलछा [ पृष्ठ १२९९ ] “राज़कमारि ! तुम्हारा 
. मन्दिर में कक प्रयाजन नहों है | महाराज तो इस 
.. समय पागल सट॒द्ञ हैं, एक बार भागने को 
. हैं, दूसरी बार फिर बुला भेजते हैं; तब क्या उनकी 
खुनने येग्य है ! 237 
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विजय सिंह--[ राजकुमारो 





(पृष्ठ ११५) “महाराज, आज एक अरूत जनश्रति 
खुन पड़ती है। वह बात ऐसो भयानक है कि कहते 
ही मेरा सब शरोर कण्टकित हेता हैं। क्या आप 
की अनुमति से ग्राज सरोाजिनी का बलिदान 
होगा ? आप ने आज क्या स्नेह, माया, मनुष्यत्व 
सबके एकबारगो जल्ाझज॒लि दे दो ? मेरे साथ 
विवाह होगा इस छल से उसके मन्दिर में छे 
जाइयेगा ? क्या यह सत्य है ?'' 
रगाधीरसिंह [सेनापति ]--( पृष्ठ १२४ ) “वे 
ऐ3 अस्थिरच्ित्त हें कि ऐसा करना कुछ ग्राश्वर्ण 
की बात नहीं । | 
सूरदास [म्त्य|-ए्ष्ठ १२६ “एक दे मनुष्य 
नहीं, सारो सेना इस निष्ठुर कार्य्य में लगो है, कहां 
दया का लेद मात्र नहीं है | इस समय मैरवाचार्य 
ही सर्वमय कर्त्ता है। कर प्रभुत्व कर रहा है ग्रौर 
बल्लिदान के निमित्त अत्यन्त व्यस्त है। महाराज भो 
राज्य जाने के डर से उन्हीं के मत से चलते हैं|” 
मुहम्मद झलो--( पृष्ठ १७१) “से! इस बात का 
वह निर्वाध धर्मान्थ लक्ष्मणसिंह दैववाणी जात 
कर विश्वास करता है |” 
(३) लछक्ष्मणसिंह इस पुस्तक स डरपेक, मूठ, 
चालाक, अपस्वाथों , बुद्धिहान ग्रौर अयेम्य सिद्ध 
हाते हैं यथा-- 
भोरूता--( पृष्ठ १ | “अभी भा मेरा हृदय 
काँपता हैं! । 
(पृष्ठ ३१ ) “स्मरण करने से अब भी हृदय 
काँपता है |”? 
झूठ-- पृष्ठ ६६) “लक्ष्मणसिंह- -नहों वत्से ! 
तुमसे काई अपराध नहीं हुआ इस समय युद्ध 
सज्जा में बहुत बाते स्शाचने की हें।ती है ' 
तुम मुझ के अन्यमनस्क देखती है। । 
(पृष्ठ <४) “लक्ष्मणसिंह-द्वेवि! अब ते हमारा 
सब भ्रम दूर हुआ गार मन का सन्देंह मिट गया। 
अब ते बिदाह की सामग्री करनी चाहिये | 
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थक ॥ शक बाण, “लक्ष्मणसिंह-दे वि, 
हैं, विवाह के समस्त उद्योग हे। गये हैं, मुझे 
जा कुछ सामग्री करनी थी सब कर चुका हूं 
छलकिद्रता-राणा लक्ष्मणरस्तिह ने विवाह के 
छल से राजकुमारी के बलिदान के लिये बुलाया | 
अपल्वार्थता-(पृष्ठ १११) “रणेान्मत्त यवनद्वेषी 
राजपूत सेनापति गण मुझकेा अभी तलवार से 
खण्ड खण्ड करके मेरे प्रतिहन्दी किसी राज़ कुमार 
के राजा बना देवे , इससे बेटी ! अब केाई आपत्ति 
न करो, अपनी आसन्न विपद निश्चय जानकर मन 
के हृढ़ करे ' । 
बुद्धि हीनता-(पृष्ठ ११९-१२०) “जा अब स्नेह- 
बश सरेजिनी के बल्लिदान से बचाऊं ते विजय- 
सिंह जानेगा कि मैं ने उसके भय से ऐसा काम 
किया है, नहीं यह कभी न हे।गा ''। 
ग्रयाग्यता-ह्रराणा लक्ष्मणसििंह की अयेग्यता 
इनके प्रत्येक काम से ते प्रगट हे।ती ही है, परन्तु 
स्वयम्‌ भी अपने के ऐसाही जानते थे जैसा कि 
पृष्ठ ३३ में राणा छक्ष्मणसिंह कहते हैं-“यह बात न 
पूछे: रामदास ! हमारे सदहश मूढ़ और दुबेलचित्त 
पुरुष संसार में दूसरा नहों है । हम पहिले किसो 
भांति सम्मति न देते थे, परन्तु रणधीर ने, कठिनवत्‌* 
रथीर ने, इस बलिदान के पक्ष में ऐसी ऐसी बात॑ 
कहाँ कि हम उनका उत्तर नदे सके ग्रार हम सम्मति 
देनो ही पड़ो '; 
._नाट--इस पुस्तक के ये थोड़े से देष हमने 
सेक्षेपतः दिखाए हैं | यदि किसी क्षत्रिय राजा के 
सम्बन्ध मे इतिहास प्रतिपादित सच्चे देशष ल्टिखि 
जाय ता काई ऐतराज नहों। परन्तु किसो पर मिथ्या 
केछकु लगाये जायं था किसी का दे।ष किसी पर 
भारापित किया जाय यह अनुच्चित बात है । किसी 
इतिहास + महाराणा लक्ष्मणसिंह कायर, झूठ, 
चालाक, अपस्वार्थों, बुद्धिहोन ग्रार अयेग्य सिद्ध 
“हा हात ग्रार न कब्या बलिदान जैसा अमानु पिक 
कर्म केई उन्हों ने कसी करना -. "मम कोई उन्हों ने कभी करना चाहा, इस- 
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लिखा जाना अनुचित है। यद्यपि इस है/ ४. 7 
सरेाजिनी क्रो पिठ॒र्भाक्त दिखललाई गई है, परन्तु 
सरेाजिनी की पितर्भाक्तः राणा लक्ष्मणसिंह की 
निर्दयता ग्रोर कायरता के सामने सीसै[दिया कुल 
का कुछ गारब नहों बढ़ाती । इस पुस्तक में 
राणा लक्ष्मणसिंह की ही क्या चित्तौरके सबही 
राजपूतों की निबुद्धता, निर्देयता ओर अयेग्यता 
प्रगटहाती है। | 
अनन्तर “भारत जीवन से कहा गया, कि इन 
एतराजों का वह उत्तर दे । उसका उत्तर यह है- 
( १) “अपने राज्य जाने के भय से इत्यादि-- | 
राज्य के लाभ से नहीं किन्तु देश की रक्षा के - 
निमित्त | ( शास्ब्रविरुद्ध ) वाल्मीकिरामायण बाल- _ 
काण्ड में छुनःशेफ का वृत्तान्त आया है कि उसके 
पिता ने बलिप्रदान के निमित्त उसे दे दिया ग्रार 
विश्वामित्र ने उसकी रक्षा को, हरिश्वन्द्र स दानी 
पर क्या देशषषारोपण नहीं हो सकता है? अस्त 
राणा लक्ष्मणासिहजों के विषय नाख्य के अनुरोध 
से मानवस्वभाव का चिंत्र खों चा है किन्तु राणा 
भीमसिंह ने ता सत्यहो कन्यों कृष्णकुसारी का बच 
कर डाला था | ( विशेषता के लिये भा० जी० २१ 
सितम्बर ९९०३ का अछू पुनः पढ़ लिया जाय ) | 
(२ ) पुस्तक भरमे किसी पाजने राणा लछक्षमण- 
सिंह के भला नहों कहा इत्यादि--कर्त्तव्यपरायण 
लेग निन्‍्दा ग्रथवा स्तुति की उपेक्षा हो रखते हैं | _ 
यद्यपि कत्तंव्यपरायणों के कार्य को झ्पर लोग 
निन्‍दा करते हैं किन्तु उस निन्‍दा से उनकी स्तुति _ 
ही समभनों चाहिए । कत्तव्य के समक्ष यह कोई 
तत्व ही नहीं है । कर्तव्य हो के अनुरोध से श्री _ 
रामचन्द्रजी ने सोता सी पतिब्रता का त्याग कर 
दिया ते ग्रारों की बात हो क्‍्या। इसले ते लक्ष्म- _ 
शणसंह जो का उत्कर्ष नकि अपकर्ष सिद्ध हा।ता है । 
रानी ने बहुत घशित शब्दों कर अपने हक का. 


हा 


तिरस्कार किया है इत्यादि । स्नेहबश रानो 2 ४3 )] 





(38 “रे स्वाद कथि हो जान सकते हैं.) ' मानवप्रकृति 
च्यित्र खिँचा है नकि रानो का ग्राद्धत्य दिखाया 
गया हैं , यदि ग्रोद्धत्य का पक्षही लिया जाय ते 
कैशिल्या ने दशरथजो को कैसे कैसे बचन 8नाये 
» तब तो वबाल्मी किरामायण को क्या दशा हे।गी ? 


_ इत्यादि | राजकुमारी जे कुछ सम अथवा दूसरे 
हो जा चाहें, किन्तु राजकुमारी के वैसे बचन, 
.._ कर्तव्य के अनुरोध से मा्जनीय हैं। लक्ष्मण ने 
.._ भरत के विषय क्या नहीं कहा था ? 
*. अमला-“राजकुमारि ! तुम्हारा मन्द्र में कुछ 
:.. प्रयोजन नहां है इत्यादि ।” इससे कर्तव्य ग्रार मोह 
की मध्यावस्था द्विखाई गई | एक ओर कतंव्य दूसरी 
दुहितृप्रेम । उभय सड़ुट में पडकर प्रमादा 
-वस्था को छाया;उतारों गई हैं । मानवी प्रकृति का 
चित्र ही नाटक का अडू है | 
बिजयसिंह ( राजकुमारोके भावी पति ) 
.. “ महाराज ग्राज एक अद्भुत जनश्रति खुन पड़ती 
... है इत्यादि ।” उस समय चैसा प्रश्न करना उनका 


उच्चित है क्‍योंकि वह सरोाजिनों के भावी पति थे | 


डनके विश्वास न था कि राणा ऐसा कार्य्य करेंगे 
वा करने देंगे । अत; ऐ प्रश्ष किये ' जे कुछ उन्होंने 
; के पक्ष में माजनोय है । भोम 
में युधिष्ठिर के क्या < नहीं कह सुनाये ? 
रणधोर ( सेनापति ) “वे ऐसे अस्थिरच्ित्त हैं 


कि ऐसा करना इत्यादि” | घड़ो के पेण्ड्लम का. 


दृष्टान्त मानवप्रकृति का पूरा उदाहरण है । अस 


पर दोषारेापण कैसा ! प्रत्युत उनकी प्रशंसा हे।नो 
सआाहिये, क्‍यों कि मेहस्मद अलों स्वयं उन्हें ध्र॑र्म्मान्ध 
कह रहा है 
(३ ) “लक्ष्मर्णासंह इस पुस्‍्तक से अयोग्य 
झूठे इत्यादि सिद्ध होते हैं” | कदापि नहीं, विप- 
रोत | यशरूप न कि निनन्‍्दास्वरूप । 
भीरुता-( भारतजोवन १९ अक्तूबर १९०३ का 


' अड्ु पर्य्याश्न है 


झूठ--समय ही ऐसा था , युधिष्ठिर ग्रोर 


अश्वत्थामा का विषय महाभारत में कया हैं? पेण्ड 


लम की गति है | असमझस की बात है। राजनीति 
भी है । भागवत में बलि के प्रक्ि शुक्राचार्य के 
उपदेश पठनीय हैं | 

छलकिद्रता--अपने कतंव्य के पालनार्थ नि 
नोय नहीं है । विष्णुक्त जलन्धरभार्याक्रलन क्यों 
है ? उनका मेहिनोरूपधारगणा क्‍या है? परमात्मा 
पर दोषारेापण हुआ न, ते मनुष्य की परिमित 
बुद्धि का प्रसार कहा छेों ? 

. » अपस्वार्थता ” । प्रछापावस्था मानवप्रकृति- 

दर्शन , कुच्छावस्था के अनुरोध से मार्जनीय हैं ! 

“ बुद्धिहीनता ”--प्रक्लापावस्था--तथा- तथा ' 

“ अयेग्यता '--एक दृष्टि से; अपर से, येग्यता 
ग्रेरर कर्तव्यपरायणता के कारण चिश्वस्तता | 

नेट-यह संक्षेप निर्दोष पिता दिखा दो गई है। किन 
भारतजीवन के २१ सितम्बर १९०३ के झड़ से लेके 
१९ अक्तू बर १९०३ पर्ययन्त के ग्रार उन 


लिखित बातों पर मनन फरने से राजपूतकंत ४ 
है, पुनः सरे।जिनी 











छनते हैं, किसी समय, भारतवर्ष के किसी किसी 
प्रान्त में, शिशुओं पर भी ग्रत्याचार हाता था। 
इन बातों के झ्राधार पर, या शुनःशेफ प्रार विष्ण 
के मेहिनीरूप कौरह के आधार पर, यदि कोई 
नाटक बनावै, तो बना सकता है। इनमें ऐतिहा- 
सिकता का ग्रंश विद्यमान है | कृष्ण कुमारी नाटक 
लिखा गया ही है। तथापि हम ऐसा करने को 
ग्रावद्यकता नहीं देखतें। किसी देश, जाति, या 
च्क्ति के ग्रयाग्य औ्रोर त्याज्य व्यवहांरों का प्रदर्शन 
तभी उच्चित कहा जा सकता है ज़ब घह उन 
बवहारों के दूर करने को इच्छा से किया गया 
है; अन्यथा नहीं | किसी ऐतिहासिक घटना के 
ग्राधार पर पुस्तक लिखकर आशक्षेपयेम्य कल्पित 
बातें न लिखना चाहिये। नायक ग्रोर नायिका के 
चरितकां उत्कर्ष अंथवा अपकर्ष दिखलाने के लिए 
कवि मनमानी कल्पना कर सकता है; ऐतिहासिक 
घटनाओं में न्‍्यूनाधिक कर सकता है; इसमें कोई 
सन्देह नहीं। परन्तु वह उत्कर्ष अथवा अपकर्ष देश, 
काल प्रार समाजव्यवस्था के ग्रनुकूल हेना चाहिए । 
भारतजीवन ने अपने कई अड़ो में राजपूत के भाक्षे पों 
के जो उत्तर दिये हैं वे हमने मनेनिवेशपूर्वक 
पढ़ । उनमे रामचन्द्र के सोता परित्यांग पर बहुत 
जार दिया गया है। इस पर हम कुछ कहना चाहते 
है। उत्तर रामचरित में रामचन्द्र कहते हैं--- 
स्नेह दयां तथा सैख्यं यदि वा जानकीमपि । 
पाराधनाय। लाकस्य मुश्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
प्रजारजन के लिए, केक की आराधना के लिए, 
अमचन्द्र ने, खोता के सती जान कर भी, छाड़ 
दिया । वे ग्रादर्श पुरुष थे; वे राजा थे । एक दुश्च- 


रित दैत्य के यहां रही: हुईं रानी के यदि राजा - 


कर ले तो प्रज्ञा भो उसीका अनुकरण 
'यों न करे? इसी असु्चित अनुकरण से भ्रजा का 
'चाने धार छाकापबाद से बचने के लिए, राम- 
उन्द ने सीता त्याग किया। इसमें उनके चरित की 
उकरता है। फिर, शामचन्द, अर्जेन, भीष्म आदि 








इस समय, अनेक विषयें में रहते 


सेाचने की बात हैं। जिसके चरित का चित्र 
डतारता है उसके. समय का उसे अ्रवइय 5 
रखना चाहिए। 30050 38| 
राजा लक्ष्मणासिंह ने देववाणी सुनी कि 
यदि उसके १२ बेटे युद्ध में मारे जाये; ग्रार यदि ._ 
वह अपनो कन्या का बलिदान भी दे ते चित्तोर 
का राज्य मुसलमानों के द्वारा छीने जाने से बचै | 
खेर, बेटां के मारे जाने को बांत तो बहुत नहाँ 
खटकती; परन्तु कन्या के वलिदान की बात नितान्त 
अमानुषो है। वह “देववाणी” से ते क्‍या दैत्य+ 
वाणी से भी न निकलैगी | जिन सि्रियां की प्राणा- _ 
तिरिक्त रक्षा करना हिन्दुओं का परम घर्मम है, उन ' 
को बलि ! फिर चादहव शतक में देववाणी का _ 
होना बिलकुल ही देश-काल-विरुद्ध हैं। स्वप्न हे।ता 
तो खेर सम्भव भी माना जा सकता था। नाटकः 
में तद्गत पात्रों के चरित का चित्र होता है; जा 
घटनायें सम्भव हैं उन्होंके' स्थान दिया जाता हैं ।. 
अमासुषी ग्रार ग्रसंभाव्य घटनायें नाटक में नहीं 
वर्णन की जातीं | यदि लक्ष्मणसिंह और सरेाजिनी _ 
काई पैाराशणिक व्यक्ति हाते तो देववाणी का हेना- 
मार्जनीय भी माना जा सकता था। हम नहीं जानते, 
क्या समभ कर, बाबू ज्योतिरिन्द्रनाथ ने, इस अघ- 
टित घटना का उल्लेख किया | राजस्थान में कुछ _ 
ऐसा ही ग्रवश्य लिखा है; परन्तु किसी स्री के | 
बलिदान की बात वहां भी नहीं है। 5 ७ 
रामचन्द ने प्रजारञज्जन के विचार से जानकी 
का छोड़ा था। परन्तु उन्होंने डन के मारा नहीं; 
मारने का विचार तक नहीं किया; केवल वन में उन 
के छोड़ दिया। यहां लक्ष्मणसिंह अपनी हलक 
सरेाजनी की बलि देने पर राजी ही नहों हुए; 





पपन कन्या के काट कर राज्य का मुसलमानों से. व 


_ बचाव । अपनी सेना ग्रौर अपनी राजधानी के 





। सिंह के इस चरित की समता भी की जाय तो भी 
सरोाजिनी नाटक में ग्रनेक दे हैं | परन्तु: 





| का हिन्दी क्षत्रियां की अपकीर्ति के 
. फैलाने के इरादे से नहों प्रकाशित किया गया। 
* इसके प्रकाशन का अंभिप्राय साहित्यप्रेम ओर 
अनेापाजन ही जान पड़ता है। इस कार्य में साहित्य 
. प्रेम यदि ५ ग्रेश् माना जाय ते धनेपाजेन की 
इच्छा ९५ अंश माननी चाहिए! इस पुस्तक के 
अकाशित होने के पहले ही इसके प्रकाशक “अश्र 
मती” नामक एक पुस्तक के फेक चुके थे। उसमे 
भी क्षत्रियां के चरित का अपकर्ष -बणेन था | ग्रत- 
| एवं “ सरेजिनी नाटक” की आशक्षेपयेग्य बातें 
और उसके दे।ष, यदि प्रकाशक के ध्यान में आते 
ते बे उसे शायद कभी न प्रकाशित करते | अतएव 
. जान बूक कर क्षत्रियां के मनस्ताप पहुँचाने का 
दोष उन पर नहीं आ सकता | 
. भारतजीवन में “सरेाजिनी” की एक ही 
आवृत्ति छपी है | इस आवृत्ति की १०७० प्रतियों 
५ में से इल समय काई ७०० प्रतियां दोष हैं। 
. खसमभ में, इस पुस्तक का प्रचार इस रूप मे न होना 


._हासिक बीर पुरुष थे। उनके चरित का क्षत्रियाचित 
चित्र इस नाटक में नहीं उतारा गया है। सर्व-साधा- 





का यत्ञ-इत्यादि बातों की अपेक्षा भी ह 


पर फिर वही दण्ड करना बड़ी कठारता का काम 
होगा । वही अपराध बार बार करने पर दण्ड की 
मात्रा का अधिक होना सर्वथा न्‍्याय्य माना जाता 
है। परन्तु यह अपराध जान बूक्कर नहीं किया- 
गया है। जान पड़ता है, कि यह केबल असावधा 


- जनता, अनवधानता, अथवा मतभेद का फल है। 


जिस वस्तु के हम दूषित समभते हैं उसे, सम्भव 
है, दूसरा बिल्कुल निर्दोष मानै | अतएब यद्यपि 
“सरेजिनी ' सदे।ष है, हम उसके नाश किये जाने 
की सम्मति नहीं देते | उसकी जितड़ी प्रतियां बची 
हैं उनकी भूमिका यदि फिर से लिखी जाय, ग्रौर 
उसमे यह सूचना दे दी जाय, कि “सरेजिनी 
के बलिदान से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी घटनाये * 
हैं सब कल्पित हैं; यथारथतः उनसे ओ्रार लक्ष्मण- 
सिंह या उनकी रानी से, कोई सम्बन्ध नहीं,--तेा 
इस पुस्तक की आश्षेपयेग्य बातां का बहुत कुछ 
समाधान हो जाय | अथवा, एक अलग कागज पर 
इस विषय की एक टिप्पणी यदि पुस्तक के आरम्भ 
में लगा दी जाय ता भी मतलब निकल जायगा | 
परन्तु यदि यह पुस्तक दुबारा छपै, ते इसमे , 
आक्षेप्येग्य बातों के निकाल देना चाहिए ! 
सरेजिनी के वलिदान में लक्ष्मणसिंह को सम्मति 
के। निकाल देने से रानी के! पति की निर्भत्सना 
करने की आवश्यकता भी न रहैगी; ग्रार उसके 
साथ ही राना का असत्य-साषणा, सेना के बिगड़ते 
का भय, सरे।जिनी के मरने के लिए उद्यत करने 





था, वैतें 
की 











विचार इसके प्रकाशक का करना होगा | परस्तु 
हमारा मत है, कि बिना इस परिवतेन के “सरे।जिन 
नाटक' पुनर्वार हिन्दी में न प्रक्काशित किया जाय । 
पुनश्च ! 

बावू श्यामसुन्दरदास के लिखने पर हमने 
यह सम्मति उनके पास भेजी | इस पर हमसे और 
अकेलेउनसे पत्र व्यवहार हुआ ; बाबू राधाक्ृष्णदास 
से ग्रार हमसेन्कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं हुईं । बाबू 
श्यामसुन्द्रदास हमारे सम्मति-सम्बन्धी लेख से, 


एक ग्राध ग्रंश के छोड कर, सहमत हुए; परन्तु 
| हमारे निर्णय से वे सहमत न हुए | इसी लिए आपने 


प्रार बाबू राधाक्ृष्णदास ने अपनी सम्मति अलग 
लिख भेजी है । डसे भी हम सरस्वती के पढ़नेवालें 
के जानने के लिए नीचे प्रकाशित करते हैं । 
पू्वोक्त बाबू साहबें की सम्मति से हमारे सह- 
मत न होने के कई कारेण हैं-- 
१--सरोजिनी,अनुवादों में हैं। उसके ८६ पृष्ठ 


| फेर फार करने की अनुमति यदि मूल ग्रन्थकार 


9 


।.. “ना अर 


न दें तो तद्दिषयक निणेय व्यर्थ हे। जाय । 
२ सरोाजिनी के वध से सम्बन्ध रखनेवाली 
घटनाओं को भूमिका या ग्रतिरिक्त पत्र में “कल्पित 


कह देने से पुस्तक के प्रायः सभी देषें का निरसन 


हे जाता है। परस्तु यह बात <८६ प्ृष्ठों में सशे।धन 
करने से भो नहों हे।ती | संशेधित पाठ में देवबाणी 




























है । फिर इसका प्रमाण ही क्या है कि इस 
पलट के कारण सरेजिनी की बिक्री बढ़ 
यदि न बढ़ी तो सरोाजिनी की सदे'षता भी 
रही ग्रार प्रकाशक के ख़च्चे भी व्यर्थ करना प 

४--किसी विषय के निर्णय में विद्यमान 
के ही आधार पर कुछ कहना उचित होता 
भविष्यत्‌ की सम्भावनाओं के परिणत हुआ २ 

निर्णय करना विधिविपरीत बात है। सरे।जिनी 
की बिक्री के बढ़ने की सम्भावना ग्रौर मूल 
कार की अनुमति लेने के पहले ही संशेधन 
का निणेय कर देना भविष्यत्‌ को बातों के 
मान्‌ लेना है। तंथापि हम यह स्वीकार 
कि यदि इन ८६ पृष्ठों म॑ संशोधन हे।उ 
पुस्तक की सदे।षता कम अवश्य हे। जायगी 
निर्देषिता उसे न प्राप्त हो सकैगी।.. 








लोगों ने - महावीर प्रसाद डिवेदी के 
गरी सम्मति भी लिख भेजी ग्रार इस बात की 
' प्रगट को कि यदि तीनें पश्चों की एक ही 
त् हे तो ग्रच्छा है, परन्तु हम लोगों के मुख्य 
प्र से वे सहमत न है। सके। इस लिये अब हम 
#ग ग्रपनी सम्मति अलग लिख कर देते हैं । 

हम छेाग इस बात के स्पष्ट स्वीकार करते हैं 
बाबू रामकृष्ण वर्स्मा ने जान बूक कर राजपूतों 
अपकीर्ति के लिये इस ग्रन्थ के। नहीं प्रकाशित 
हा पा पा। जे। घटनायें इसमें चणित हैं उनकी ऐति 
*हासिक सत्यता का काई प्रमाण नहीं मिलता | 
अन्थकर्ता ने अपनी कल्पना से बहुत सी बातें जाड़ 
हैं जिनसे राजा लक्ष्मणसिंह पर व्यर्थ के दोष 























कि ते। यह कि इस नाटक में जिन जिन ऐतिहा 
पक व्यक्तियों पग्रेर स्थानों का नाम गाया है उनके 
. श्थात पर कल्पित नाम रख दिए जायेँ। दूसरा 
् डपाय यह है कि नाटक जहां तहां बदल दिया जाय 
जिससे उसमे को ग्राक्षेपयेग्य बात॑ निकल जायें । 
.. पहिले डपाय से यद्यपि ऐतिहासिक ब्यक्तियों 
मुक्ति हो जायगी, परन्तु एक क्षत्रिय राजा पर 
छोगों की सम्मति है कि दूसरे उपाय का अब- 


ये परिवर्तन होना चाहिए यह हम लोगों ने एक 








+ है। इस संशेधन के करने में ८६ 
पुनः छापना पड़ेगा। जहां ठक हम छोगें।. का 
बाबू रमसकृष्ण वम्माँ ने सब बाकी बच्ची अ 






नाटक न 
थ्ित संस्करगा के देखने की 
आशा है कि बाबू रामक्ृष्ण वर्म्मा का जे ब्यय ८६ 
पृष्ठों के पुनः छापने में पड़ेगा वह पुस्तकों की 
अधिक बिक्री से पूरा हो जायगा | इसलिये हम 
लेग यह निर्णय करते हैं कि हम छेागों के किए 
हुए संशेाधनें के अनुसार यह पुस्तक ठीक करके 
तब बेची जाय, अन्यथा नहीं । 

संशाधित प्रति हम लोग राजपूत पत्र के सम्या 
दक के पास इस निरय के साथ भेजते हैं। उसे वे 
देख कर बाबू रामकृष्ण वर्म्मा के पास भेज दें ग्रार 
यदि दोनों पक्षों के हम देने झाद्मियेां का निर्णय 
स्थोकार हे। ते डसके अनुसार बांबू राम# ष्या वर्म्मा 
सरेजिनी का संशाधन कर डाले । 

इस निणेय की एक प्रति पुण्डित महावीर 
प्रसाद द्विवेदी तथा बाबू रामकृष्णा वर्म्मा के पास 
भो हम छेग भेजते हैं । 

श्रीराधाकृष्णदास । श्यामसुन्द्रदास 


मि० जमशेदजी नसरवानजी ताता। 


यप हमारा. ही नहीं, किन्तु सारे देश का 

दुर्भाग्य है कि, आज हमें अपने देश के 
एक अलैकिक हितकर्ता को खझुत्यु का समाचार 
सरस्वतों के पाठकों के खुनाने के लिए लेखनी 
उठाना पड़ी है ! ताता की झ॒त्यु से हमारे देश के 
व्यापारियों ने अपने एक राजा हो के नहों खे। 
दिया, किल्तु हमारे शिक्षित भाइयें ने अपने एक 


| 





.. सच्चे भित्र का ओर हमारे घनवान छेगें ने भपने 


एक आदर्श नर-रत्न के खे दिया ! हम ते यहां 
सैभाग्य- मत्दिर 
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महादानी हीं ; 

न होता कि जितना वह इस समय है। धन का 
व्यय, उपभोग और दानधर्म में ता सभी हिन्दुस्तानी 
थाडा बहुत किया करते हैं; परन्तु मि० ताता ने 
अपनी सम्पत्ति का उपयेग भिन्न रीति से किया । 
इसी लिये उनका चरित्र सब छोगें के पढ़ने 
योग्य हैं। बह यथार्थ में, शिक्षा-पूर्ण है। यद्यपि 
उनके सम्बन्ध की कुछ कुछ बातें प्रायः सब 
अंग्रेजी ग्रार देशीभाषाओं के समाचारपत्रों में 
प्रकाशित हे। चुकों हैं; तथापि उनके बारबार 
प्रकाशितः करन्रे ग्रैर उनपर बार बार विचार 
करने से उनमें एक प्रकार का नूतन महत्व झा 

' जाता हैं । यही सममैकर हम भी ताता के 
घटना-मय जीवन के सम्बन्ध में नीचे लिखी हुई 
कुक विशेष बातों पर ध्यान देने के लिये पाठकों 
स निवेदन करते हैं । हम जानते हैं कि समाचार 
पत्रों तथा मासिक-पुस्तकां सें प्रकाशित हे।नेवाली 
इन अपूर्ण बातां से छेागां की जिज्ञासा कदापि 
तृप्त नहीं हे! सकतो | जब ताता की बुहत्‌ जीवनी 
प्रकाशित होगी तभी छेगें के पूर्ण शिक्षा प्राप्त 
हाकर कुछ छाभ होगा | अस्तु । 

जन्म, बाल्याबस्था और शिक्षा । ; 
गुजरात में नवसारी एक प्रसिद्ध स्थान है | बहा 
























व्यापार में प्रवेश । ; 


ग्राज कल बहुतेरे छेग इस देश का माल 
परदैश के भेजकर, प्रोर परदेश का माल यहां 
लाकर धनी बन जाते हैं; परन्तु उनमें से काई २ 
इस बात के नहों सोचते कि अपने देश की 
त्पादक-शक्ति किन उपायों से बढ़ेगी | त 
असाधारण बुद्धि का यहो एक बड़ा भारी : 


उन्होंने इस देश की ग्रार्थिक अवर्नात के 
की उचित चिकित्सा करके उसकी उन्नति क 
उद्योग किया | उनका यह उद्योग हमारे राजा 
ग्रेर महाराजाओं के लिए आदर्श के समान 
इन्हों छागे के पास कुछ सम्पत्ति है। यदि 











शक्षा की उन्नति के लिए, इस देश में, मि० शान्ति दे, ग्रान्तिरिक 
के समान ग्रार सीने उंद्योग नहीं किया | केक ँ 
दी है | उद्देश्य यह हैं कि उस ले एक ऐसा विश्व: बिनोद 7 आख्यायिका । 
बद्यालय खेला जाय किजहां इस देश के " ओर ; कर ४2 
लाग वैज्ञानिक आविष्कारों का ज्ञान प्राप्त कर कह 2। छुमते हैं, अब न्यूटन अंग्रगे कर में मे 
क विधायक अत और दोनो! कलेगे कम किसी गम्भोर विषय पर लिखा पढ़ी किया 
कौन से विषयों को शिक्षा दो जायगों इत्यादि बातों. 3 पप्य कभी कमा उसको पाप 80: 
विवरण सरफ्बती के स्थल भाग -की शश्वीं डस भभय कमो कभो उसको पालो हुई हक 
लडकी" है आज: हल कल, का आती ग्रौर किवाड़ के धक्का देकर उसको 
वर्चा बहुत दिनों से समाचार पत्रों में हे रही हैं। * पाप की नष्ट कर दिया करतों थी। के कहे 
प्रतणच यहां विस्तार सहित लिखने की ग्रावश्यकता को के के किये 
नह है। इतमे किये वीडियान आप ओी आकिक के. री कि हमारे कमरे के किवाड़ में 
बजा सकल काल शेर पाये बड़ा ग्रौर एक छोटा ऐसे दे। छेद बना दे । 
न बनाया। इसल्ले लोगों के मन में शाड्राा होने हट ८०४ न अत“ 
लगी कि गवनंमेण्ट इस कार्य में कुछ सहातया नहीं कक ३: मेक किडर कप ००० 
रेजो। इए सके ओम शो जो वर मे बार को ग्रेर छेटे मे से उसका बच्चा आया करेगा 
गवनमेण्ट ने छागों को डा को अध्तकाक किया: पक किलर 
ै, बार यह बेन आह तो इज शधयन: का कमरे में नहीं आ सकेगा? यह खुनकर न्यूटन ने _ 
कानून शौ्न हो बला दिया जायगां । पक 
-++वकजयद .._ जान पड़ता है गहन विषयों में निमझ हे।निवाले घुरुष 
'म० ताता मे अपने व्यापार के बल पर देते खेत वा का पाक हम का 
उत्तम उत्तम देशहित के कार्य किये हैं कि उनका... ही, हा 
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एक तिब्बतो लामा। 
















. की घुड़सवार सेना के खुधार में कुरेपाटकिन ने 
बहुत सहायता की | इससे मारशल मकमे।हन 
उन पर बहुत प्रसन्न हुए ग्रेर “लीजियन आफ 
? ([,९४०॥ ० ॥077०)) नामक पदक उनके 
._ मिला ! कुरेपटकिन के पहले किसी रूसी अफ 
सर के यह पदक नहों मिला था। जिस समय 
.. फ्रांस ग्रर प्रुशिया में युद्ध हे। रह। था उस समय 
। “कुरे।पाटकिन पेरिस में थे। प्रुशिया की फाज ने 
.._ डस समय पेरिस के घेर रकखा था। तब कुरेपाट: 
_ किन ने बहुत तजरिबा हासिल किया। युद्धक्षेत्र 
है में स्वयं जा कर उन्होंने युद्धकैशल सीखा | इल 
. समय तक कुरेपाटकिन अव्पवयस्कही थे । वे 
. अपनी भावी उन्न ति-सम्बन्धी तरह तरह के स्वप्न 
देख रहे थे, कि तुकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई । 
स लिये कुरापाटकिन का रुस छैट जाना पड़ा | 
ख़ोकन्द के ख़ां से रूस लड़ा ग्रौर खे।कन्द सदैव 
लिये रूसी तुकिस्तान में मिला लिया गया। 
इस तुकिस्तान के युद्ध में कुरेपाटकिन की 
ग्राजना जनरल स्के|बेलफ की ग्राधोनता में हुई । 
कुरेपाटकिन पर किसी कारण से स्केबेल्फ 
न्रहे। गये । अतणव उन्होंने कुरेापाट किन के 
ऐेसा काम सौंपा जिसे करके उनके जीते छै।ट 
आने की केाई ग्राशा न थी | कुरे।पाट किन ने अपने 
रंल की इस आज्ञा के बड़ी घीरता ग्ौर बड़ी 













: व्यर्थ हुआ; उनके कामयाबी नहीं हुई। 


._ जिस समय समरकृन्द का फाटक खेला गय। क्‍ 





हे 
कर वे एक अन्य पुरुष के उसो काम पर भेजने 
का! चिचार कर रहे थे कि एकाएक पक ज्वर से 
पीड़ित, घायल श्रौर भूखे आदमी ने उनके खेमें में 
प्रवेश किया । यह आगन्तुक कुरेपाटकिन थे। थे 
अपने साथ जा काग़जात लाये थे, और जिन बातो 
का पता उन्होंने लगाया था, थे बड़े महत्व की था| 
इस पर स्क्राबेलफ के सीमासतिग सन्‍्तोष हुआ; वे 
अपनी पहली अप्रसन्नता के भूल गये | कुरे।पाट किन 
की ये।ग्यता, साहस, बुद्धि और कै।शल्ठ के देखकर 
वे चकित हे! उठे । उस दिल से वे कुरेपाटकिन 
के अपना मित्र समभने लगे | उसी दिन से कुरो- 
पाटकिन की उन्नति पर उन्नति हे।नी शुरू हुई। 
थाड़े हो समय म॑ करेपाटकिन स्कावेलफ 
दाहिने बाहु हे गये और जिख जिस युद्ध में 
स्केबिल्फ ने सेना नायकत्व किया उस उसमें 
कुशेपांटकिन ने अपने रणाचातुरस्‍्य से उनके बहुत 
हो खुश किया | 

ताशकन्द्‌ पर जब रूसो सेन/ ने कब्जा किया 
तब कुरे।पाटकिन वहां हाजिर थे जिस समय 
ख़ेाकन्द का पतन हुआ उस समय भी वे वहाँ पर 
थे। वे रूसी सेना के साथ ही थे जब बे[ख़ारा के 
अमीर की ४०,००० फोज के सिफ़े ४,००० रूसी फौज 
से हार खाना पड़ा | सात दिन तक बाराबर युद्ध 
करने पर जब रूसी फौज ने संगोनें के बल खे|जण्ट 
पर धावा किया ग्रार वहां से दुश्मन के सार 
भगाया तब भी कुरेपाटकिन वहां डपस्थित थें। 




















































३४६०३ दे रहाहै। 88783 है 


के ऐसे ऐसे काम किये जिनके देख कर जनरल 
स्केबेलफ तक के दाँत के नोचे उंगली दबानी 
पड़ी | एक बार युद्ध में स्केविलफ के जितने शरीर 
रक्षक ग्रार संहकारी थे सब मारे गये; बच गये 
केवल कुरेपाटकिन | एक अन्य महा भीषण युद्ध मे 
घण्टे ही भर में, ३००० रूसी कट कर! जमीन पर 
गिर गये। परन्तु कुरेपाटकिन के वोर-हृद्य पर 
इसका जरा भी असर नहों हु 3.5 । डछटा उनका 
उत्साह द्विगुणित हे! गया । सिफे ३३० सिपाही 
लेकर वे तुका के एक मेरे पर टूट पड़े ग्रेर उसे 
विजय कर लिया । परन्तु उन ३०० में से सिफ़ 
कुछ ही येंद्धा जीते बचे । उन बचे हुओों में कुरे। 
पाटकिन भी के। 

तुर्क-रूसी युद्ध में एक बार ये घायल हाकर 
रात भर मुर्दो| के बीच में पड़े रहे। ले।गां ने इनके 
भी मुर्दाही समझा | परन्तु दूसरे दिन ये अपने 
पैरों चल कर अपनी सेना में जा मिलले| इनके बदन 
पर अनगिनत घावों के निशान हैं | इन्होंने समर- 
भूमि में सैकड़ें येद्धाओं के अपने हाथ से मार 
गिराया है । 

१८ वर्ष की उमर में ये सेना में भरती हुए थे । 
इस समय इनकी उमर ५६ वर्ष की है। ३४ बर्ष की 
अर में ये मेजर जनरल हुए थे। और अब ६ वर्ष 
से ग्राप रुस के “मिनिस्टर आफ वार '--युद्ध के 
प्रधान मंत्री हैं। आप जापान के साथ युद्ध करने 
के खिलाफ थे और अब भी हैं। परन्तु उनकी राय 
नहों मानो गई, जिसका फल, इस समय, 


पैर लड़ने को राय देनेवाछे उसके युद्धप्रिय सलाह 


कार चख रहे हैं। 


में कुरेपाट किन ने साहस और शैर्य 


- जे उस समय अनमेल समभी 


ही येग्यता से किया | इसके अनन्त तर व र काशगारिया 
नामक प्रदेश के ऊपर उन्हेंने एक 


तक मध्य एशिया के विषय में छोग बहुत हो 
ज्ञान रखते थे | कुरेपाटकिन की किताब से उस _ 

ज्ञान की विशेष बद्धि हुई | उसे पढ़कर रायल 
जिओओग्राफिकल से।सायटी ने कुरापाटकिन के एक 
पदक प्रदान किया | 
ऐसे जनरल कुरेपाटकिन के रूस के न 
जार ने खुदूर पूर्वंचती देश में भेजी गई स्थछ-गामिनी _ 
रूखी सेना का प्रधान नायक नियत किया है। | 
युद्ध-भूमि में आपके! पहुँचे बहुत दिन हुए | सेण्ट 
पिटसंवर्ग से प्रस्थान करते समय, सुनते हैं, आपने ता 
अपनी पहली बहादुरी का स्मरण करके बहुत « 
गर्वोक्तियां कहीं थीं | परन्तु अभी तक आप ४००१ 
एक भी गर्वाक्ति सत्य नहीं निकली । आपको 
के जापान परास्त करता चला जा रहा है; 
ग्रेर शहर, एक के बाद हक. लेता चला जा 
है; ग्रेर अपने लेके त्तर नि बीय॑, तथा 
से संसार के स्थगित करते हुए. सबके मु 
निकले हुए प्रशंसा-पीयूष से अपने कर 
' करता चला जा रहा हैं। 




























र पहले न था । जापान में समुराई वंश के 
गे हो के। दे। तलवारें रखने को प्रतिष्टा प्राप्त 
। बे छेग ग्रौरों की अपेक्षा अधिक माननोय माने 
हैं | परन्तु जजों ईटे की सविशेष येम्यता 
विचार करके, पीछे से, उनका भी दे। तलबारें 


.  मारकुइस ईटे। उदारता को प्रत्यक्ष मूर्ति हैं । 
अनेक हेनहार युवकां की उन्होंने बित्त बाहर 
सहायता को है| ये युवक इस समय जापान में 
बहुत ग्रच्छे ग्रच्छे पदों पर भ्रधिष्ठित हैं । चीन के 
कैण्ट ली हंग चंग को तरह अगर वे चाहते ते 
अपरिमित धन सश्चय कर लेते । परन्तु थे अत्यन्त 


ब्ुुके हैं। इस समय यद्यपि वे प्रधान मन्‍त्री के पद्‌ 

नहीं हैं, तथापि जितने बड़े बड़े काम हैं, सब में 
"रीति से बे येग देते हैं बिना उनकी राय, 
प्रा इनकी मन्त्रणा, के के।ई काम नहीं हे।ता । 
समय यह जे। रूस और जापान का प्रल्यड्ुर 
रहा है। उसमें ईटे। के बुद्धिविभब का पूरा 
पूरा उप्योग किया गया है। अभी थोड़ेही दिन 
केरिया के। गये थे। वहां राजधानो सिडल 


और वहां. की अराजकता के निवारण 





कई एकर जमीन एक ऐसे मै|के पर हुत 
हो अच्छा था| यह जुमोन डेट के पिता ने पाप्त 
को थो । ईरे से वहाँ पर अपने रहने के लिए एक 
बहुत मकान ग्रौर बाग बनाया | बहा पर 
वे बंहुत दिनें तक रहते भो रहे । परन्तु यकायक 
उनके रुपयें को जरूरत पड़ो | अतएव अपने मित्र 
वाइकैाण्ट कागवा को मारफ़त उसे उन्हेंने वेरन 
इवबासको के। सिर्फ़ १८,००० रुपये पर वेच डाला | 
इस जायदाद को कोमत इस वक्त कम से कम 
१५,००;००० रुपये कूती जाती है ! तब से मारकुइस 
ईरे। के पास रहने के। मकान नहों है । वे इधर 
उधर मारे मारे फिरते हैं। कभो वे नतसुशीमा में 
कभो वे।दाबेर में, कभो इसरागे। में, कभी अजबू में, 
औग्रौर कभी टेाकिये। में रहते हैं | खुबने से तञ्मज्जुब | 
हे।ता है; परन्तु उनकी कुल जायदाद १,२०,००० 
रुपये से अधिक नहों है । 

मारकुइस ईटे ख़लासी बन कर पहले पहल 
इडूलैग्ड प्रहुँचे | जहाज के ख़लासियों के। कैसा 
सख्तु काम करना पड़ता है यह बाते“कछिपी नहों 
है| परन्तु उस गअधम ग्रौर परिश्रम के काम के 
ईटे। ने बड़ो मुस्तैदी से किया । जिस समय वे 
लंग्डन पहुँचे, उनकी जेब में सिफ़ पाँच चार रुपये 
थे । वहां उन्होंने पश्चिमी देशों को सभ्यता, उनकी 
राज्य्रणालो, उनकी युद्धविद्य। ग्रेर उनके कला 
के।शल के! यहां तक सोखा कि वहां से लै।टकर 
उन सब बातों की प्रतिच्छाया जापान में उन्हेंनेः 









कहवा तैयार करते हैं, तब तक वे बाग में टहला 
करते हैं । उनके कोई व्यसन छू तक नहों गया । 
उनका सिर्फ़ एक ही निज का नै।कर हैं; बही उनके 
सब काम करता है | शेष नैकर घर के काम के. 
लिए हैं | उनके कमरे में जे। सामान है सब सादा 
है । कुरसियां कई एक ग्रवद्य हैं; पर आराम कुरसो 
एक भी नहीं है ! अच्छा चुरुट उनके। ग्रधिक पसन्द 
है; वे तम्बाकू के बहुत बड़े अर सच हैं । पेशाक 




























उनको सादो है। “फेशन” का बिलकुल ही 
खयाल नहों है । 
मारकुइस ईटे यद्यपि इतने सोधे सादे हैं ग्रेर 


यद्यपि उनके यहां घन की विशेषता नहीं है, तथापि 
उनके पढ़ने छिखने का बेहद शे।क हैं। ये।रप 
ग्रोर अमेरिका में आज तक जितनो उम्दा उम्दा 
किताब निकली हैं वे सब उनके पुस्तकालय में 
विद्यमान हैं। नई नई पुस्तकें जे निकलती जाती 
है निकलने के साथही उनके हाथ में पहुँचती 
है। जितनो पुस्तर्क उनके यहां हें सब उन्होंने 
पढ़ो ह । जा नई पुस्तक उनके हाथ आती 
हैं उसे आवर ण पृष्ट ( (।।० [४४७ ) से लेकर अन्त 
तक वे बिना पढ़े नहां रखते | पाँच से लेकर छ 
बष्ट तक वे रोज़ पुस्तकावछाकन करते हैं | जम॑न, 
फ्रगरजी, फ्रमश्च ग्रेर चोनी भाषाओं के वे उतने हो 
विद्वान पण्डित हैं जितने कि विश्वविद्यालय के 
अध्यापक होते हैं । जापानो भाषा के विषय में ते 






देशां के पण्डित उन्हें 


देशों की भाषापों के वे. 
वैसोही शुद्धता हज हे जन: से उन 
उन दा बोलते हैं। उनका उच्चा: भो 


विवाह भो किया | जापान के विषय में उ 
बहुत अधिक ज्ञान था | मारकुइस ईटे। को उ 






उन्हेंने इन्होंको गणंन। को है । उन्होंने इनके 
“ जापान का बिस्मार्क ' कद्दा है। यह सर्वथा सत्य _ 
है | ईदे। को बराबर राज-नोति-कुशल पुरुष जापान 
में दूसरा नहीं | उन्हांने जाप/न के। एक नये साँचे 
में ढाल दिया । हर विषय में उसको तरक्को को । | 
येररप ग्रैर अमेरिका में जे। कुछ ग्रहण करने के 
याग्य था उसे उन्होंने लेलिया प्ै।र जे। कुछ ग्रहण 
करने ये|ग्य न था उसे छे/ड दिया। वे संवेत्कृष्ट - 
गुणग्राहो ग्रौर दे।पत्यागो पुरुष हैं। आज तक 
जितने प्रधान ओर प्रख्यात पुरुष हे।गये हैं, 
खब में एकहो एक प्रधान गुण था । परन्तु ईडे में 
अनेक ग़ुणें। का समुदाय हैं | नीति-पछुता में वे. 
चाणक्य हैं; देशभक्ति में वे बिलियम पिट हैं; दढ़ता 
ग्रैर साहस में वे वाशिंग्टन हैं; ग्रैर सन्धि-विग्नह , 
में वे बिस्माक हैं । हर 
ऐसे मारकुइस ईटा के अनवरत परिश्रम से 
उन्नत ग्रोरं उत्साहित हुआ जापान इस समय 
संसार के सबसे अधिक बलवान राज्य से भिड़ 
पड़ा है। इसका अन्तिम फल क्या हे|गा से अभी ._ 
से नहों अनुमान किया जा सकता । परन्तु जापान _ 
के निःखोम साहस और रणकाशल ने संसार 





जता 





[१] 
अहह, तात | सपने में भी यह 
६ मुझकेा था न ध्यान कभी 
कि तुम महायात्रा कर देागे 
अकस्मालू हा हन्त अभी | 
खेर, गये ते! गये कहाँ हे।, 
बतलाया कुछ भी न पता; 
जिन ग्मवलम्ब बच्चेंगी कैसे 
यह कैाटुस्बिक विविध लता ? 
जज 
आँखें से देखा है हमने 
ः जा चहते जाया परदेदशा, 
अवधि बाँधि, सम्मति प्लर को ले, 
साज बाज करते निरुशेष | 
यह सांसारिक रोति सभी ने 
पाली| कभी न छोड़ो है; 
नहों आपके ग्राना क्या अब 
यहाँ, इसी से तेाड़ी है ? 


[३] 

मातृ-कलत्र-बन्धु-भगिनी ग्रे 

नातेदारों का सब भार 
मेरे ग्रति अ्रसमर्थ शीस पर 

गिरा, सकू कैसे संसार । 
पै।रुष-हीन, सहाय न केाई, 

भ्रष्ट भवन ८ जाबैगा; 
प्राणाधार पिता ! विध्नें से 


पर मुझभके कैन बचाचैगा ? 

पे कि 5 | [ ४ ] 

की “अन्धकार-भाच्छादित मेरे... 
.....__ जीवन का है तातनिशेश' 

... जड़्ता-वश मैंने चिरकालिक 





30) «मानी यह झाशीष विशेष ॥ 
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हा ! परन्तु, ऐसे सुख भीतर 


इतना दुख जे रहा गड़ा, 
सच कहता हूं, कभी न मुभकेा 
अनुभव इसका जान पड़ा ॥ 
जी [५] 
अग्ुण, अबुध, बल नहीं एक भो 
धीमी धार कुल्हाड़ो की. 
कै कैन विधि जोवन यात्रा, 
राह अगाम इस भाड़ो की ! 


& नहीं समंभता था में कुछ भी, 


ग्रेर न सुनता था हितमन्त्र; 
सावन के अंधे के, मानें है 
हरा दीखता था सर्वंत्र ॥ 


[६] 
तात ! तुम्हारे हो बल से मैं 

अहं भाव से भरा हुआ, 
फिरा किया उद्ण्ड बैल सा 

निज करतब से फिरा हुग्रा | 
तब मन की अक्लिलाषायें जे 

महा उपयेगी था 

मुभके निपट अयेग्य जान कर 


हि 


गई साथ; सहयेगी था ॥ 


[७] 
तब भ्रुज-अजित ग्रमित सुख का 
स्वतंत्रता-संयुत कुछ भी, 
मेरी बेध हीन आत्मा ने 
किया या नहों भाग कभी | 
यह शड्जरुग उठती है ग्रब ते। 
मन में मेरे बारस्वार; 
नहीं ठहरता है कुछ सत्या: 
सत्ययुक्त सिद्धान्त विचार । 


0 2:07: ः 
चिन्ता ज्वर की, तात ! तपन सी, 
































उस ममता को दृढ़ डेरी 
. फिर तुरन्त खिंच 


80 4 हर 
कभी कभो कव्पना-जगत का क 
दाता हूं मैं ५ >कक । थे 


प्रमण किया करता हूं उस में, ._ 
आखिर हूं सत्यए्ञासी । चाय 







व्याकुलता व्यापक हे तेही, 
समझे ग्रो समभझावे कान ? 
कभी अश्रधारा बहती है, प्रभात इरण्ा _ कब 
कभी बैठ मौन खुहावने तू 
[ सर ः हु | प्रसुनशाली-वन-बाग-बीच २ अं 
कहाँ गई वह मधुर सीख तव उडालियों में नित डेलती है ॥ 
._... वत्सलछता की पयस्विनी ? अली 2 
2247 कवजकोफकाण हरनी ? पड़े पड़े बिस्तर में प्रभाव... 
जो अ्रण्य-रोदन सा मेः . खुली नहीं है जब आ्ाँख मेरी । 
| यह बिल्लप हे रहा बृथा ! सूर्य-प्रभा को प्रथमा दष्, में 
क्या भूतात्मक तत्व न कोई देती खुनाई तब तान तेरी ॥ 
बचा ? हाय ! आश्चर्य-पृथा ! जा 
5 २ कं ३ [ ११ ] हद 3 ् ! 
समभोते हैं छेग जहाँ जब कफ दल लऊ4. 


बहा कण्ठ भर आता है; 


| तेरा सदैच; 
चै तान मोठो खुतातो । 
माघुती-यु क, प्यारो हूंढती हुई 
26 'तुल्थता तू दिखतो ॥ में इधर उधर घूमती हुई को 
; को गपूर्व छटा निरख रहो थो कि इतने ही में 
>डसते ग़ुराब की टहद्टिया। से निकछ कए आती हुई 
थी, और कहा,-“ ग्ररी 


लाने के लिए भेजा है; क्योंकि भे 
से मिलने जाय॑गी; इससे खली 
मधुकरिका ने कहा-“सखी ! 


यह खुन प्रै,र चारें ओर कल: 
तिका ने घोरे से कहा-'सखो, 
बड़े घराने की बातें हम बिचारो «व 





ग्रगमन हे। गया है और झूला झूलने को तैयारी 
बहुत जल्द की जायगो | 
[६] 

मध्यान्होत्तर महाराज अश्निमित्र अपने वबिलास 
भवन में बिदूषक के साथ बैठे हुए मालचिका के 
मिलने का उपाय सोच रहे थे; और बारबार 
प्रविचारी मदन के धिक्कार देते हुए, अपने हृदय 
की दहकतो हुई आग की ज्वाला से विवश हे।, 
घबरा रहे थे | इतने ही में छे।टी रात्ती इरावती 
की चेरी निपुणिका ने आकर रानी की ओर से 
महाराज को प्रमद्बन में झूला के लिए आने 
का ग्रनुरेध किया, जिसे 2 साद्र स्वीकार 
कर ते। लिया, किन्तु निपुणिका के चले जाने पर 
उन्होंने अपनो घिरहवेदना का स्मरण करके गातम 
से कहा कि--” ऐसी अवस्था में जब कि चित्त 
किसी दूसरी ऋषर लग रहा है, मानवती रानी का 
सामना करना अपनी एक प्रकार सरासर फूजीहत 
कराना है; इसलिए, मित्र |! हम चाहते हैं कि 
स्वीकार करके भी किसी प्रकार इस न्योते के 
टाल दें, ग्रौर प्रमद्वन में न जाये ”। 

महाराज की इस॑ प्रकार अधीरता के देख, 
मुसकुरा कर गैतम ने कहा--“ मित्र ! यद्यपि 
स्त्रियां ऐसी ब।तें के परखने में बड़ी ही चतुर हे।ती 
है, कि उनके चाहनेवाले का चित्त कहों किसी 


प्रार ठार ते नहीं लगा हैं; पर, रै। सी, हम यह - 


उचित नहों सम्रकते कि आप न्योंता स्वीकार करके 
भो उसे टाल दे; ग्रैर रानी की मानरूपी आग में 
प्रोकीग्राहुति दे आपके इस सन्ताप के। दूर करने 
$ लिए हम जान लड़ाकर उपाय कर रहे हैं ग्रैर 







ग्राशा हैं कि के 

पहुंच जाँयंगे उसे 

">-ह है. ; ता, आर: 

$ भागे सपने हो हंछक दे 

इचित नहीं है ?। धकक 
निदान गै।तम॒ की इस प्रकार उच्चित सलाह 





लिए 
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कनिओ- थे देानें प्रमद्वन में पहुंचे ग्रौर घूमते 


3:5७ सके ५ जे व 


'डड़ती ख़बर मैंने छुनी है, उससे ग्राशा की जाती ४ 


कि वकुलावलिका आज अपने कामें के कै 3 
के साध करेगी ग्रौर इससे निश्चय हे।ता हैं कि आ 






बे-रोक-टेक मालविका से मिल सकंगे । मैंने जे। 





कुछ खुना है उसका मतलब यही है कि कल झूले 


से गिरजाने के कारण महारानी धारिणी के पैरां 


में कुछ चाट आ गई है; इसलिए आज बे कदाचित्‌ 


प्रमद्वन में न आसकंगी; ग्रैर लाल अशेाक के | 


पैर से छूने के लिए मालबिका को हो भेजेंगी | 
यंदि ऐसाही हुआ, ग्रार मेरी काररवाई मे कुछ 
बाधा न पड़ी, ते मालिक से भंट हे।ने मे विशेष 


कठिनता नहों देख पड़ती | किन्तु कुछ भमेला देखने _ 


में आता है ते वह यह है; कि आप उसी प्रमदवन 
में चल रहे हैं, जहां लाल ग्शेक के पाद्स्पद्ग कर ने 


के लिए मालविका आवेगी ग्रौर जहां झूला झूलने - 


के लिए आपके रानी इरावती ने बुलाया है। 


यदि, ईश्वर त करे, मालबिका और रानी इरावती ._ 
अपने अपने कामों के लिए एकही समय डउपवन 


में आ पहुंचे , ता आपके काम, अर्थात्‌ मालविका 


से मिलने, में बाधा पड़नी सम्भव है । किन्तु 


जहां तक मैंने पता लगाया है, यदि रानी इरावती 
बहुत जल्दी करें, ता भी वे संध्या के पहले प्रमोद: 
बन में नहों झसकेंगी | ग्रेर मालविका के आने का 


समय, जहाँ तक मुझे म।ल्दूम है, बहुत समीप है ।” 
इन बाला के महाराज ने ध्यानपूर्वक खुना, 
या समभा, अथवा नहीं, यह हम नहों कह सकते; 


क्योंकि उस समय उनका चित्त हजारों ठुकड़े हेकर 


चारों ओर क्िटका हुआ था, जिसके बटेरने गैर 


ठिकाने ल/ने के लिए बै उद्योग कर रहे थे | 
तथ। ऋबतुराज की अछाकिक 


>> 30:४८ 


अ्कडडण  +. <- - बी के: 


के 


उस लता के घने झुस्मुट के श जिसके, की 
रे हिने, थाड़ी ही दूर पर, बह है 
पराहना कर और उसकी बातें के मान कर जिसे स्पर्श करने के लिए कद्गचित्‌ आज मालविका 





के] 
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ब के झूलने के लिए बुलाया है, उस लाऊ 
अशोक या लतापुझु से दूर है। बस यही महाराज 
व के सनन्‍्ताष का कारण हैं। उन दोनों 
थही सच रक्खा है कि इस निराली जगह में 
पहले मालंवबिका से मिलने का झुख उठायेंगे 
फिर इरावती के आने पर यहां से खिसक कर 
.._ उससे जा मिलेंगे 
.... निदान वे दोनों लताओं के झुरमुटं में घुलकर 
कुछ हो आगे बढ़े हांगे कि उनके काने में एक 
पेसी रसीली आवाज पहुंची, जिसने महाराज 
अग्निमित्र के चित्त का भाव पुक् दम बद्ल दिया । 
धि तब उन्होंने गौतम का हाथ पकड़ कर धीरे से 
कुछ इशारा किया। उस आवाज के भेद के 
गैतम भो जान गया | इस लिए महाराज के इशारे 
के समभ कर ग्रेर मुसकुराकर उन्हें उस ओर 
देखने के लिए उसने कहा; ग्रैर आप भी उसी ओर 
भाँकने लगा, जहां पर ये देने खड़े थे वह एक 
माधवीलता का बहुत ही घना झुरमुट था, उसमें 
- से लताओं का जराजुरा हटा और भरेखे की तरह 
_. छेद छेद बनाकर वे दे।ननां उस ओर देखने छगे जिधर 
प्‌ की आवाज खुनाई दो थी । पर वह 
 प्य प्रकार की आवाज़ थी, ग्रेर किस की थी 
इस बिषय में हम ग्रपने पाठकां के। विशेष उलभन 
. मैन डाल कर उसकी ख़बर यहीं दे देना उचित 
... सममभते हैं। प्रार वह यह है कि जहां महाराज 
हि .._ और गै।तम खड़े काँक रहे थे, उसके आगेवाले लूता- 
. मंडप में, महारानी धारिणो के संपूर्ण ग्राभूषण 
औग्रैर छाल दुकूल धारण किये हुए, स्फटिक 
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शिला पर मालबिका बैठी थी। डसके सामने . 


_डनको प्यारी सखी बकुछावलिका भूमिपर बैठी... सुसह- 3: । 
_ हुईं उस ( मालविका ) के नाजक प्रार मुलायम ने 





शब्द के सुनकर महाराज 

औंक पड़े थे, ग्रैर जिसको ख़बर हम ऊपर दे आये 
हैं, बह वकुलावलिका का वाक्य था; जिस पर माल- 
बिका ने उरूके हाथ के भटक, त्योरी चढ़, ओर 

मुँह मोड़ तथा आँखें मटका कर कहा-“चल, 
दूर है| सामने से । क्यों व्यथे कटाक्ष करती है! 
भला सखी, तनिक मन में ते से।च कि तेरे उल्ा- 
हने के लिए क्या एक मैं ही हूं? भरे | मेरे ऐसे 
भाग कहां कि महाराज के चरन मुझे नसीब हों | 
मैं एक ते जनम की दुखिया; और दूसरे अभागिन 
तब ते महारानी की छैंडी बन कर दिन काट रहो 
हं; तथा अपने जले हिये के ग्रैर भो दिन रात मदन 
की ज्वाला में झाँसा रही हूं। इतने पर भछ्ठा जो 
तू मेरे कलेजे की आग में अपने परिहास का घो न 
छोड़े, ते तेरी कुछ हानिहे। !? * 

इस पर वकुलाबा लिका ने हँसकर कहा-“सखी, 
सच मानता, तुभ से बढ़कर संखार में मेरा 
प्यारा दूसरा अब केई नहों है; पर जब मैं यह 
देख रही हं कि तू महाराज के विरह में दिन पर 
दिन कुम्हछाई हुई कमलिनी को भाँति मुरभाई 
जाती है तब क्या मैंने बुरा किया जे तेरे जी को 
बात, जिसे तू ग्राज तक मुभसे छिपायें हुए थो 
खेलदी । भला यह ते बता कि क्या तुझे ग्रपने 
प्राणप्यारे महाराज को उस दशा पर भी तरस 


- आता है जो तेरी जुदाई में आजकल उनको है| 


रही है ? तू चाहे विश्वास कर या न कर, पर यह ' 
बात मैं कसम खाकर कह सकती हूं, कि महाराज | 
के जैसे रूप के तू ने रंगशाला में देखा था, यदि | 






क्या तुझे अभी संदेह प्रतीत हेता है ? ऐसा न 
सेच ! यह बात उतनो हो सच्ची ग्रौर ठीक है 
कि जितना दिन में सूर्य भगवान का निकलना 
ग्रेर रात में चांद का '!। 

निदान इधर ते। इस प्रकार ये सब बाते इन 
देनें में हे! रदी थों ग्रैर उधर महाराज अश्निमित्र 
उसो छिद्र द्वारा अपने अतृप्त छा चने के मालविका 
के बारम्बार देखने से तृप्त प्रैर अपने जले हिये 
के ठंढा कर रहे थे | इतने हो मे रानी इरावतो 
बाग में पहुँच, ग्रैेर मालिन से १ ७ जान कर कि 
महाराज बहुत देर पहले ही से येहां ग्ाये हुए हैं, 
चिहुंक उठों; ग्रैर झूले के.पास महाराज का न 
देख अपनो चेरी निपुणिका के साथ उन्हें प्रमद 
बन में इधर उधर दू ढने लगों। यहाँ इस प्रकार उन 
के चिहुकने काब्कारण यही था कि वे भो महा- 
राज ग्रेर मालविका के गुप्त प्रेम का हाल जान गई 
था; प्रेर यह भी उन्हें मात्यूम हे! गया था, कि 
ग्राज़ लाल अशेक के चरन से छूने के लिए माल- 
विका प्रमद्बन में आवेगो | ते जब कि महाराज 
बहुत पहले ही से बाग में आये हैं, तब निश्चय है 
कि माऊबिका भी आईहो हेगी; और वे उस 
( मालविका ) से प्रेमालाप अबश्य हो कहां 
एकान्त में बैठकर करते होंगे । यह सोचकर 
श्ावतो अपनी चेरो के साथ महाराज को ढू ढ़ती 
दृ ढ़॒ती लछतामप्नंडप के उसी झुरमुट के पास 
पहुंचा, जहाँ मालविका थी; ग्रैर जहां उसको 
एक तरफ महाराज, गैतम के साथ, एक प्रकार 
छिपे हुए से बैठे थे। इरावती ने उसी कुड्ज में घुस 
फर महाराज और मालबिका के देखा । तब 
वे ग्राप भी वहाँ पर एक ऐसी जगह छिपकर 
जड़ी है| रहों कि जहां से वे मालबिका और 


महाराज का 
डक दे पक पर वे छेग इन्हें (इरावती ) 


मारूविका और 


पटक इस बात के जान रकक्‍खें कि जब व 
वकुछावलिका में बे बाते 


वती ने ) उन बातों के। बिलकुछ सुन लिया 
इस लिए आज तक जे| वे महाराज ग्रौर मालबिका _ 
के प्रेम की कहानी काँनें से सुना करती था वह 
आज उनकी आंखें के आगे आ गई. 538 
निदान बकुलाबलिका ने जब भली भांति 
मालबिका के सँवार लिया, तब उसे छाल 
अशोक के किनारे ले जा कर खड़ी किया; और 
मालविका ने अपने बांये चरन से उस अशेक का 
छुआ | टीक उसी समय प्रगट हेने का अवसर 
जान महाराज ने आगे बढ़ ग्रौर मुसकुरा कर माल 
विका की ओर देख दबे हुए अनुराग से कहा- 
“सुन्दरो ! तुम कान हे! जे बिना हमारी आज्ञा 


के अशेक के स्पर्श कर रही है। १? ४६, 2! 
यह खुन ग्रोर महाराज -के। की देख बेचारी .' 
भाली मालबिका ते लज्जञा, भय, और पूर्वा- 


सुराग के कारण संकुचित है| गई; पर गैातम की 
सिखलाई हुई, जिसने कि म।छूविका के महाराज 
से मिलाने के लिए इतना प्रपंच रचा था, 
वबकुलावलिका मुखकुराकर मालधिका को ओर नह 
से बेली-“ महाराज, यह '>रक डी 
जी के अनुरोध से इन्होंने कक 5 
कुछ अपराध ग्रौर दे।ष हो ते आप क्षमा करे न्‍ै 
इस पर महाराज ने मुसकुराकर 7" अप 
किन्तु यदि ये हमारी भी आशा 
लता के अपने प्रेमचारि से 25... 4 ६5 8 
यह सुन लज्जा के भार से दब कर मालबिका 
ने सिर झुका लिया; ग्रैर वकुलावलिका ने कहा- 
“हाँ, हाँ, महाराज ! भला आपकी आशा ' 
ये न पूरी करें, यह कभी हे सकता है ? आ 
क अपनो इच्छा का प्रगट ता करें, कि _ 
आप हमारी भेालठो सखी से क्या चाहते हैं ” ? 


हे 
है 
| 
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“नहीं, नहीं, जे कुछ ग्राप के कहना या सुनना 

... ऊुना या देना है; उसे अभी ही निपटा डालिए 
क्योंकि इससे बढ़कर ग्रैर निराला समय दूसरा 
फिर कैनसा आबेग।”-यें कहती जैर क्रोध से 
डउबलती हुई रानी इरावती लताकुझ् से निकल 


-.. बहां ही पहुँच गई जहां वे दे।नें बैठी हुई थीं। 


इन्हें वहां पहुँची देख, ग्रैर साक्षात्‌ मैत थाई हुई 
. समभ मालविका ते बकुलावलिका के साथ ऋट- 
पट वहां से खिसकी; ग्रैर इधर महाराज भी बहुत 
ही लज्ञित औ्रौर संकुचित हे।कर अपनी सफाई के 
. लिए बहुतेरी बातें बनाते हुए रानी के सम्मानार्थ 
डनके पैरें| पड़े। पर उस मानिनी इरावती ने 
महाराज की बातों के। बिलकुल अनखुनी सी 
कर दिया; ग्रार क्रोधसे बकती भीखती अपनेकेा 
अन्तःपुर में पहुँचाया । [ असम्पूर्ण । 
« जगन्न।थप्रसाद त्रिपाठी | 


ईंगल्तेगड की व्यापारनीति । 
प्रस्तावना । 
५ जिले के पढ़नेवालें को चेस्बरलेन 
साहब का नाम झवश्य मालूम हेगा | 
कुछ दिनें के पहले उन्होंने इंगलड में व्यापार- 





ध .. सम्बन्धी एक बड़ा भयंकर वाग्युद्ध किया था। 


... जब उनका प्रस्ताव पालिमेण्ट में स्वोकृत न हुआ, 
... तब उन्होंने अपने पर्‌ * के त्याग कर दिया | अब 
बे स्वतंत्र रीति से, लेखों तथा वक्तताओं के 
.. द्वारा, इंगलेंड के छागां के। इस विषय को शिक्षा 

दे रहे हैं । बिद्धानां का कहना है कि उक्त वाग्युद्ध 


|. के परिणाम पर भारतवर्ष की उन्नत को आशा 


या अबनति का भय सर्व 
विषय से सम्बन्ध 


। यद्यपि इस 
अनेक बातों का 


2 जानना हमारे देश भसाइयें के लिये अत्यन्त आव- 


। कक _ इयक है--क्यों कि, उन सब बातें पर ध्यान देने ही 


.. # चेच्यरलेन, इंज़लेएड के सन्प्रि-लपहल में, काले नशल 





से हम लोगों के यंह मात्यूम होगा कि इस देश 
का व्यापार दिन दिन मिट्टी में क्यों मिलता चला 
ज्ञा रहा है,-तथापि- बड़े खेदसे लिखना पड़ता 
है कि, इस विषय पर अबतक हमारे यहां किसी 
से भी उचित ध्यान नहीं दिया। इस विषय पर 
इज़ुलैग्ड के अनेक ग्रथे-शास्त्र-विशा रदें, ग्रेकानु 
मान-शास्त्र-सिद्धान्तियां, ग्रैर कारखानेवालां के 
लेखों ग्रेर वक्तताओं से एंक बड़ा भारी साहित्य 
बन गया है। यदि हम संक्षेप मे भो डसका सार 
देना चाहें ते एक स्वतंत्र पुस्तक लिखनो हे।गी। 
डस पुस्तक के। केई पढ़ेगा या नहीं, इसके संम्बन्ध 
में शंका ही है | भ्रतएणव हम इस लेख में इड्लैण्ड 
की व्यापार-नीति पर कुछ लिख कर पेसी मुख्य 
मुख्य बातों का विवेचन करना चाहते हैं जिनका 
सम्बन्ध हमारे हो देश से अधिक हे।, ग्रौर जिन 
पर हमारे पाठकगण कुछ चर्चा कर सके | आशा 
है कि'इससे पढ़नेवालां के इड्ूलछैग्ड की व्यापार 
सीति का कुछ ज्ञान ग्रवश्य प्राप्त हा जायगा। साथ 
ही उन्हें यह बात भी चिद्त हे। जायगी कि उस 
तीति से भारतवर्ष को क्या हानि या लाभ है| 
व्यापार-सम्बन्धी नीति । 

व्यापार को ब॒द्धि के लिये गवर्नमेण्ट जे कुछ 
करती है उसोकेा उसको व्य(पार-नोति कहते हैं| 
इसके मुख्य दे प्रकार हैं।,(१) अप्रत्तिबद्ध व्यापारः 
नीति | जिस देश में इस नोति का स्वोकार किया 
जाता है उस देश की गवनमेण्ट ग्रौर देशे के माल 
के अपने देशमें आने से नहों रे।कती, ग्रर्थात्‌ जब 
किसो दूसरे देश का माल वहां आता है तब वह 
डस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाती | स्वतत्त्र 
रोति से माल का क्रय चिक्रय हेता है। इसीका 
अंग्रेजी में 7७९ [0९ 20॥०५ कहते हैं । (१! 
संरक्षित व्यापारनीज्वि। स्वदेश के व्यापार की उन्नति 
हा; स्वदेश के कारोगरें का रोजगार बढ़े। स्वदेश 

« यहां 'नोति' थव्द अंग्र ज़ी के ?०|०५ शब्द का भाबाकए 
है। इन यह जानना चाहते हैं कि ७८५ के -न्‍्जक के 











को कला-कुशलता की वृद्धि हे; स्वदेश के कार- 
ख़ानों का व ८० कारखानों की स्पर्धा से 
नन + और स्वदेश के मजदूरों के 
न खाने के ग्रेर खुख से रहने के मिलै-इस 
लिये गवर्नमेण्ट स्वदेशमें आनेवाले परदेशी मःरू 
पर कर लगाती है । इससे परदेश का माल मँहगा 
हे। जाता है ग्रौर स्वेदेश का सस्ता। इसके ग्ड्ू- 
रेजी में ??/0ा6८॥०ए९ 7४06 ।?७॥०ए कहते हैं । 
उक्त प्रकारों के अतिरिक्त एक और प्रकार हैं, 
जिसके छाटे छेटे अनेक भेद हैं; परन्तु वह भी 
सामान्य रूप से संरक्षित '32कह नीति ही के अन्त: 
गंत है। अब एक देश दूसरे देशे के साथ किसी 
विशेष नीति के स्वीकार७करता है, तब उसके 
किसो एक को तरफ़दारी करनी पड़ती है ग्रेरर 
किसी दूसरे से बदला लेना पड़ता है। अद्गरेजो 
में बदला लेने के [६८४७)|।४४०० और तरफदारी 
या रियायत करने के !?/८(८/९८४८९ कहते हैं । 
आ्यापार-नीति का यह तीखरा प्रकार है । 
किस देश की कै।न सी नीति है | 
येरपखण्ड के फ्रांस, जमनी, रशिया आदि 
देशां तथा अमेरिका के संयुक्त और स्वतन्त्र रिया- 
सता में संरक्षित व्यापार-नीति का पूर्ण रीति से 
स्वोकार किया गया हैं। अपने अपने देश की 
कारीगरी ग्रोर व्यापार की रक्षा करने के लिए वहां 
को गव्नमेण्ट परदेश से आये हुए माल पर कर 
छगाती है । 
इडूलेग्ड में भूमि उपजाऊ नहों हैं, उसमें 
अनाज वगैरह अच्छी तरह से नहों उपजता । अर्थात्‌ 
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आर्थिक दशा के खुघारने के लिए रेटो के सस्ती... 


करने ग्रैर मजदूरों के काम दिलाने के छिए-- 


इडूलैण्ड को गवनेमेण्ट ने अप्रतिबद्ध व्यापार-नीति 
का स्वीकार किया। सचमुच उसने यह बड़ी दूर- 
दर्शिता और बुद्धिमानी का काम किया | इस नीति 
के स्वीकार करने से उस देश के कारखानेवालें 
का पूरो तरह से कच्चामाल मिलने लगा; मजदूरों 
के भी बहुत सा काम मिलने लगा; ग्रार रे।टी सस्ती 
हे। गई । सारांश यह कि अप्रतिबद्ध व्यापारनीति 
से इडूलेण्ड को आर्थिक दशा छुधर गई ग्रार उसके 
बड़ा लाभ देने लगा | 

भारतवर्ष क्ृषिप्रधान देश है । यहां हर किस्म 
का कच्चामाल बहुतायत से मिलता है | पहले यह 
सथ गाल इसो देश के कारखाने के उपयेगग में आ 
जाता था | परन्तु जब से यह देश अंग्रेजों के 
आधीन हुआ है तब से यहां का कच्चा ताल इजड्ू- 
छैण्ड के। चला जाता हैं । इस देश में भी अप्रति- 
बद्ध व्याप।र-नोति स्वीकार की गई है । 

इस समय दुनियां में इडूलैण्ड ग्रौर भारतवर्ष 
केा छेाड कर किसो देश ने अप्रतिबद्ध व्यापार-नी ति 
का स्वोकार नहीं किया है। अडूरेज छेग इस बात 
के गैरव-सूचक प्रोर सभ्यता का लक्षण मानते हैं। 
परन्तु दुर्भाग्यवश इस नीति का परिणाम न ते . 
इडूलेग्ड के लिए अच्छा हुआ ग्रैर न भारतवर्ष 
ही के लिए | ै 

परिणाम | 

भारतवर्ष के व्यापार की दशा, अड्ूरेजों के | 

आने के पहले ही, बिगड़ चुको थो | मुसलमानों, _ 


+_-+ >> शचनल्प्ज | 


पहां हर किस्म का कन्चा माल बहुत कम हेता है। 
परन्तु वहां कारखाने बहुत से हैं। उन लोगों के 
पपने कारखाने में किसो तरह का माल तैयार 
करने के लिये कच्चा माल स्वद्वेश में नहों मिलता | 
*ह भार देशों से मंगवाया जाता है। यदि दूसरे 
->हह कुछ ४ मंगवाया जाय ते। वहां रेपटी 

_ | दा जायगी ग्रार मज॒दूरें के। कुछ काम नहां 
'हैगा। इस लिए-अर्थात्‌, अपने देश की उक्त 


की सार्व मम सत्ता का नाश हे। गया था | परदेशी 
छाग, जैसे डच्च, पेचुगोज, फ्रेंच और अकूरेज 
अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भयानक 
युद्ध कर रहे थे । इससे देशी रजवाड़ों को भी _ 
स्वतंत्र होने, ग्रेर अपनो अपनो कव्पना के अजु- 
सार हिन्दू राज्य स्थापित करने "का अच्छा अवसर 
मिल गया | सी डेढ़ सै! वर्ष तक इस | बे 
ड्छिन्न शान्ति का नाम न था। सदा लड़ाई 

०५] 5:5:275% 72708 










क्र 


त्यूटमार हुआ करती थी ! ऐसो ग्रवस्था में व्यापार 
ग्रैर उद्योग को ओर कान ध्यान देता है ? सच 


. पूछा ता उस समय यहां का व्यापार आसन्नमरगा 


है। गया था | ठीक उसी समय, दयालु अडूरेजों 
ने इस देश के अपना ग्ाश्रय दिया | श्रौरर उन्होंने 
इस पग्रोष्म-प्रधान देश में अपना राज्याधिकार 
जमाया | आइ। को गई थो कि, इस अभागे देश 
का अवश्य कुछ कल्याण हेगगा-इस देश का 
व्यापार अवश्य खुधर जायगा | परन्तु ग्रनुभव से 
ज्ञात हाता है कि उसके बद ले कुछ ग्रेर ही हुआ ! 

इडूलैण्ड के राजनी ति-निपुण तथा अर्थशाख्त्रज् 


.. छोगें ने देखा कि अपने देशवासियों के छाम के 
.. लिए; अपने देश के सब कारखाना के कच्चा माल 
.._ और मजदूरों के पूरा पूरा कम मिलना चाहिए । 


कि 
| ( 
कि 


* बस, उन छोगों के अनुरे।ध से भारतवर्ष में अप्रति- 


बद्ध व्यापार-नीति ज्ञारी हुई। इसमें संदेह नहीं 
कि उन रजनी ति-निपुण तथा गर्थशास्त्रज्ञ लोगों 
की यह भी धारणा थी कि गअप्रतिबद्ध व्यापार से 


.._ भारतवष का कल्याण हेगा। हम नहां कह सकते 


कि उन छागें का उक्त धारणा पर दृढ़ विश्वास 
था या नहों । कैसे कहें ? हां, हम यह कह सकते 


हैं कि उनके सिद्धान्त के अनुसार हमारा कल्य।ण 
. ता हुआ नहों, किन्तु इडुलैण्ड के भी उतना लास 


'नहीं हुआ कि जितना बे झाग चाहते थे । 
इस देश में भ्रजूरेज़ों का राज्य हेाते ही सर्वत्र 


श्र . शान्ति हैं गई; सम्पूर्ण जगत में ग्रावागमन के मार्ग 


ह्त्य्क़्‌ है. 35 पर कर 


खुल गये; पृथ्वी के सब मागों में से भारतवर्ष का 
माल आने लगा ग्रौर दूर दूर के व्यापारियों का 


 शेजगार खब चटकने लगा विदेशी व्यापारियों के 


पास पूंजी बहुत है। उनके अपनी गवनंमेण्ट को 
खहायता भो मिल जाती है | बेचारे बूढ़े भारत 
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मे अ्रप्रतिबद्ध व्यापार्नीति का के 











था तब भारत के व्यापार को रक्षा कान कर सकता 
था ] इस बात को सत्यता के लिए हम एक दे 
उदाहरण देते हैं । भारतवर्ष में करोड़ों रुपये का 
माल हरसाल जर्मनी से आता है। कुछ दिन हुए 
अहमदाबाद के मिल का कपड़ा जर्मनों को भेजा 
गया था | बह कपड़ा वहाँ बहुत फायदे से बेचा 
गया | जमनी के व्यापारियों के यह बात अच्छी न 
लगो कि हिन्दुस्थान के लेग जर्मनी मे अपना कपड़ा 
बेचकर लाभ उठावे । उन्होंने अपनी गवर्नमेण्ट से 
सहायता मांगी । गवर्नमेण्ट ने अहमदाबा< के 
कपड़े पर ४० सैकड़ा टैक्‍स लगा दिया | बस, 
अहमदाबाद के मिल का काम चआापट हे गया |! 
अब केान अपना माल जमनी के भेजने का साहस 
कर सकता है !!! खेद इसो बात का है कि हमारी 
गवर्नमेण्ट, अप्रतिबद्ध व्यापार क डंका बज़ाती 
हुई, जमेनी देश का माल बिना कर छगाये यहां 
आने देती है। फ्रांस देश में तेल की जिन्‍्सें को 
खपत बहुत है | वहां तेल निकालने के अनेक कार- | 
खाने हैं । इस लिए यदि वहां तेल की केाई भी 
जिन्स भेजी जाय ते उस पर कर नहों लगाया 
जाता | परन्तु यदि तेल भेजा जाय ते। उस पर ४० 
से ६० सैकड़ा तक कर लगाया जाता है। कहिये, 
ऐसो अवस्था में यदि इस देश के तेल के कारखाने 
डूबते चले जांय ते। आश्चर्य ही क्या है ? पर 
यह है कि फ्रांस देश का हर किस्म का माल यहां 
बेखटके चला आता है और देशी कारीगरी के 
नष्ट करके बेचारे मजदूरों के मुँह का कार 
ले जाता है !!! 

लैण्ड के राज-नीति-निपुण पुरुषें ने सोचा 
था हे भारतवर्ष में अप्रतिबद्ध व्यापारनीति 
प्रचलित कर देने से :इ७छैण्ड के फ़ायदा होगा। 
से। इज्डलैण्ड के फ़ायद। अचबइय हुआ; परन्च 
जितना फ़ायदा उन छोगों ने स्ाच्वा था उतना नहीं 
ग्रैर उससे हक । कक ग्रन्य >>: 














ग्रपरिमित द्रव्य ख़्चे किया। परन्तु फल यह हुझा 
कि फ्रांस, जमैनो, अमेरिका आदि देशों के व्यापारो 
ग्रपना अपना माल लेक र यहां गाने लगे ग्रैर करेड़ें 
को समत्ति ( जे यथार्थ में इडूलैण्ड के मिलनी 
चाहिये थो ) अपने थैंछां में बटार कर ले जाने लगे | 
इडरटैण्ड को कमाई पर प्रथ्वी के संब छेग (हिन्दु- 
थानियां के सिवा) मजे उड़ाने छूंगे। यह बात 
ग्रड्रेजों के अच्छो नहीं लगो | पर क्या किया 
जाय? वे ते। अप्रतिबद्ध ३ ति के अनुयायों 
बन चुके थे | वे किसो प्रकार शो माल पर 
कर नहों लगा सकते थे | इसों लिये मि० चेम्बर 
लेन ने प्र्ताव किया कि अब इज्ूलैण्ड के अप्रति- 
बद्ध व्यापार्नोति का त्याग करना चाहिये औशार 
संरक्षणनीति कौ स्वोकार करना चाहिये। यही 
उनके वाग्युद्ध का मुख्य विषय है । 
प्रधान बातें 

इस सम्बन्ध में हमके इन बातें का 
करना है । १ इड्ूलैण्ड में वयाप/रनोति के परि के 
की ग्रावश्यक्ता इसी समय क्‍यों हुई ? २ इस 
परिवर्तन से इक्ूलैण्ड के क्या दानि लाभ हेगा ? ३ 
इससे हिन्दुस्थान का हित है या अहित ? 

उक्त बातां में से हम इस लेख में इस विषय 
को प्रधिक चर्चा नहों करना चाहते कि इज्जूलैण्ड 
के क्या हानि छाभ हेगा। इसका सम्बन्ध हमारे 
देश से नहों है। अतएव अब उन्हों बातें का विचार 
किया जायगा कि जिनका सम्बन्ध भारतवर्ष से 
प्रध्िक है । 
आपार-नोति के परिवर्तन की आवद्य कता का कारण 
-क देम ने ऊपर जो कुछ लिखा है उसपर ध्यान 
से यह विदित होगा कि अब तक इकूडैण्ड 
प्रतिबद्ध व्यापार-नीति का पक्षयाती था; 


अ्रव उसका 
ही व्यापार-नीति का स्वोकार 


यह है कि, 


पा के विन पेश: ते चार कट सह कै 


समय 
हैं कि बेर युद्ध के प्रधान 


देश भाइयें के यह कहकर युद्ध के लिए 
था कि इस युद्ध में दस पन्द्रह करेड़ 
रुपये से ग्रधिक खर्च न होंगे; यह युद्ध डेढ़ 
महीने में ही समाप्त हे! ज़ायगा; सब बार 
शोध हो अडूरेजों के आधोन हे। जांयगे; और 
आफ्रिका की सेनने चांदी को बढ़िया ख/ने अनारास | 
हम छेगें के हाथ लग जांयगी । दुर्भाग्य से बेार- | 
युद्ध तीन वर्ष तक हे।तता रहा; उसमें चार सै 
करेड़ रुपये ख़्च हुए और अज्रेजों के बड़े बड़े &] 
चीर मारे गये। अड्ूरेजां की ग्रगणित सेना का _ 
संहार हुआ । इड्ूलेग्ड में हाहाकार मच गया। 
प्रजापक्ष के छाग गवर्नंमेण्ट पर दांत पीसने छगे । 
मन्जिमण्डल पर अनेक देष लगाये जाने रूंगे। 
डस समय प्रजा का मन ग्रार और बातें में लगाने 

< के लिए चेम्बरलेन साहब ने बड़ी धूर्तता से तरफ़- 
दारी के कर ( 7/छएा'ट॥%। िती ) का विषय | 
छेड़ दिया | इडूलैण्ड के उपनिवेशों ( (00768) | 
ने युद्ध मे सहायता दो थी | इसल्लिए उनको भी _ 
खश करने का उद्योग चेम्बरलेन ने किया। ग्रर्थात्‌ 
तरफदारी के कर का सम्बन्ध उपनिवेशों ही से 
रक्‍खा गया। यह चेम्बरलेन साहब के प्रतिपक्षियां 
का कहना हैं| 

स्वयं चेम्बरलेन साहब का कथन यह है कि, 

अप्रतिबद्ध व्यापार-नीति से इज्जुलैग्ड ग्रैर उपनि- 
वेशां के बहुत नुकसान पहुंचा है | इज्रूलेण्ड का 
व्यापार घटता जाता हैं और दूसरे देशें का व्याथाः गज 
बढ़ता जाता है| इसलिए हमलेगें के हम 


ञ 
| 
का 
.। 
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बाल १० झंगुल से भो अधिक लम्बे हेशकर नीचे 
लटते हैं । आफ़रिका के हाथो भी बहुत बड़े हात 
हैं । उनको वहां बड़ो अधिकता है | आफरिका से 
हो सबसे ग्रधिक हाथीदाँत भेजा जाता है। एक 
एक दाँत छः छः मन का हेता है। जिस-समय 
उगण्डा रेलवें को नाप हे। रहो थो, उस समय पक 
पा साहब के। एक बहुत बड़ा दाँत मिला 
॥ उठाने में १८ ग्रादमो लगे थे ! 

पूर्वी अ्र:फरिका में कुछ देश जरमनवाढें ने 
भी अपने अधिकार में कर लिया है। उनको ग्रार 
अँगरेजों को हद मिली हुई है । जे देश जरमरी- 
वाले के अधिकार में है उसमें किलेम।नजारू नामक 
एक बहुत ऊँचा पर्वत है। उसकी सबसे ऊँचो 
चाटियां बफे से ढकी रहतो हैं। वहां केले के सित्रा 
ग्रेर केई चोजै नहों हेतती | डसो के खाकर छे|ग 
जीते हैं । ज़रमनी के पादरियों ने बहां “ मिशन 


| हे : बातें हमका लिखा करते हैं। उनकी कुछ चिट्ठियाँ 


ता हम यहां पर देते हैं । 
०५ गवर्ंमेण्ट को इस पूवी झ्ाफरिका में 
... खबसे बड़ा शहर ममबासा है। यहां बन्द्रगाह 
.._ भी है| पहले ते यह शहर कुछ न था; पंरन्तु जब 
.._ से रेल हुईं तबसे इस को बेहद तरक्को हुई है। 
.. यहां ग्रब सैकड़ीं मेमिन, भाठियें, कच्छो, पारसी 
ग्रैर माड़वारी देख पड़ते है ग्ररबवाले ते यहां 
पहले ही ग्यघधिकता से थे; अब इतको संख्या ग्रार 
.. भो बढ़ गई है। ये छाग बड़ा व्यापार करते हैं। 
. व्यापार की यहां रे।जु बराज तरकको द्वातो जाती 
है । कितने हो बड़े बड़े अंगरेज व्यापारी भी यहां 
$ हैं। यहां फछां को ग्रत्यन्त अधिकता है । झआम- 
जामुन, केला, नारियल, नोंबू, नारड्री, अनज्नास, 
. और कटहल ख़ब हेते हैं। आम ग्रार जामुन, 
.. यहां बारह महीने बना रहता है। इस देश में 
पक प्रकार का ग्राम बहुत ही मौठा होता है| 
._ बवाल में वद तीन पाव तक बैठता है ग्रार ग्र/कार 
.. डसका ख़रबूजे का सा हेतता है। ममबासा के दस 


मील इधर उधर आम और जामुन ग्रादि के जंगल _ 


« के जंगल खड़े हैं। चाहै उनसे जितने फल,ताड़ 
... लिये जांय, केाई रोकने वाला नहों | है? 

.« फल देंनेवाले इन प्राकृतिक बागीचें के आगे 
.. बड़ा हो बिकट जंगल हैं। यह जंगल पर्वतमय है । 
.  झनेक बडो बड़ी नदियां भी इसमें हेकर बहती हैं । 
.. यह डुंपल ४ ऐसा घठा है कि मनुष्य के लिए घायः 
.. अगस्य है। यह भयानक वन विकराल हिंस्र जीगे। 
|; ._ का घर है। इसमें शेर, बबर, चोतां, गेंड़ा, हाथी, 
.._ रीछ, जबरा, शुत॒मु गे, जि, भजुद हा ग्रे।र सैकड़ों 
.._ प्रकार के विभोषक सर्प बिचए करते हैं। इनके 
.. सिवा सैकड़ों तरह को बिलक्षण विलक्षण चिड़ियां 
' पर दूखरे जोब भी यहां पाये जाते हैं। (तने दी 
कक्ष, फ़ूल ग्रार बेलें यहां ऐ - हैं "मे ही ग्रौर 
.._ कहां हाठी हांगो | यहां का सिंह बहुत बलवान, 
« भयडुर ग्रार प्रकाण्ड-काय होता है| उसका 





.. इहु ऊँट का खा होता है मैर उसकी गरदन के 


2 
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ल्‍ः 
हैं ००० पल 


था 


स्थापित किये हैं। उनके द्वारा वहां के 





किरि- 


स्तानें के तालीम दी जादी है ग्रौर किरिस्तानो- 
धर्म्म सिखाया जाता है। जरमतें ने भी रेल 
। उसका नाम “ टांग। रेलवे ” है। अंगरेजों 
की पूथ्री झाफ़रिका में भी सैकड़ों “ मिशन ' हैं। 
यहां भी उस देश के जहूठी शिक्षा पाते हैं ग्रौर | 
हजरत ईसा के अनुयायो बन कर क्रिश्चियनों को | 
संख्या बढ़ाते हैं । 
ममबासा समुद्र के किनारे ग्रौर विषुवदृत्त से 
थाड़ी दी दूर है। इस लिए बहां की आबहवा न 
बहुत सर्द है न बहुत गरम । उससे केई ५० मोल 
पश्चिभ को ओर सरदो अधिक पड़ती है। ममबासा 
से के।ई १०० मोल झागे ता इतनी झधिक सरदी 
हे। जादी है कि मेटटे मोटे चार छ कम्मलें से भी 
जाड़ा नहीं जाता परन्तु उगग्डा के पास, 
दिकोरिया न्यानजा भील के निकटवती प्रदेश 


बनाई 


में, बिलकुल सरदी नहों 

पड़ठी हैं । ४7४ 
अंगरेजों की इस पूर्वो 

हबशियेां को 





झआफ़रिका में जल 


सुद्देली। 
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धकाँवे ग्रैर मलाई | उग ग्डा रेलवे के। प्रायः पञ्मञबी 
कुलियों ने बनाया है; क्योंकि आफरिका के ये जडूली 
पहले मजदूरों भों नहीं करते थे । असभ्यता के 
कारण बे सम्यों से दूर भागते थे.। परन्तु अब वे 
काम करने लगे हैं। पाँच रुपये तनख्वाह अथवा 
पेट भर खाने के चावल देने से थे, सबेरे से शाम 
तक, ख़ब काम करते हैं। उनमें से खुहेलो कुछ 
झधिक सभ्य हैं| वे अरब ग्रौर आफूरिक के पुरा- 
तन हबशियें की सन्तति हैं। इस समय मिशनरी 


स्कूलें| में वे शिक्षा पा रहे हैं। आशा है कि वर्ष 


दे! वर्षमे उन में से कितने ही '>३- ६ रेल में लिखने 


| पढ़ने का काम करने लायक हे। जाय॑ँगे । 


सुहदेलियों में जा क्रिश्चियन नहीं हुए वे मुसलमान 

हैं; परन्तु बकाँबे गैर मस।ई जाति के छे।ग केई 
धम्म नहों रखते । वें सर्वथा धर्म्महीत प्रेर 
जक़ूली हैं। उनका रक्कू तबे के समान काला हेता 
है। उनके सिर पर भेड़ की ऊन के समान छोटे 
'छाटे, परन्तु कमल, केश हे।ते हैं। डाढ़ी मूँ छ 
उनके बिलकुल नहीं हेते | स्त्री पुरुष सभी नंगे 
रहते हैं; प्रार धनुर्वाण हाथ में लिये जड्जुल में, 
शिकार की खोज में, घूमा करते हैं । मास और 
शहद ही बिशेष करके इनका खाना हैं| ये छाग 
हाथीदांत, शहद, गंड़े के सोंग, झुतुमुर्ग के पर 
प्रैर नाखून अरब और मेमिन छेगें के देकर 
कमी कभी उनसे ताँबे, पीतल ग्रै।र छाहे के तार 
लेते हं। फिर उन तारें के मेड़ कर हाथ, पैर 
पर गले में वे आभूषण की तरह पहनते हैं; जे। 
कुछ सभ्य है बे मेटा कपड़ा भी बदले में छेते हैं 
पार उसे कमर से लपेटते हैं। ये ले।ग पूरे निशा- 
चर है। इनमें निर्दंयता का ग्रखण्ड बास है ' वे 
प्रपने तोर कमान ही के अपना सर्वस्व समफते 
रे प्र जीब-हत्या ही के झ्पना व्यवसाय जानते 
"दे । जा छाग शहरें और 28 “व के पास रहते हैं, 
( जिनका सभ्य आदमियों से सम्पर्क रहता है. 
>नम् कुछ कुछ सम गाने लगी है । इससे, कोई 
' जमीन खाद कर मकर, ज्वार, ग्रैर बाज़रा 
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आदि बेने लगे हैं; गाय ग्रैर बकरियां रखने रूगे 









हैं; दूध भी बेचने लगे हैं । 0 
मसाई जाति के छाग अधिक बलवान, निडर॒ , 

श्र पराक्रमो हेते हैं। उनका भी रंग के।य छे की 

तरह काला हेता है। हाथ में भाला लिए हुए 

थे जकूल में बिचरा करते हैं। उनमें से केई केई 

गाय, भेड़ या बकरी को खाल से शरीर का 

निचला भाग ढक छेते हैं। मसाई छेग पोछो या 


* छाल मिट्टो के तेल में मिझा कर अपते सारे शरोर ७ 


में पेत लेते हैं। इस प्रकार के लाछ पोले आदमो, _ 
उन छोगें में, बहुत हो ख़बसुरत समझे जाते हैं। है 
पुरुष जरा आराम-तलब होते हैं; उनको ख्रियां ही | 
अधिक काम करती हैं ।इन छेगें के पास सिवा | 
तूंबे के ग्रेर कोई बतेन नहीं रहता। बहो उनका 
कीमतदो पात्र है। मसाये प्रायः थ्थिर नहों रहते; 
घूमता हों उनका स्वभाव है। आज यहां, कल 
वहां । कभी कभी दस बीस कुटुम्ब इकह्दे भी रह 
जाते हैं। ऐसे लाग फूस के छेारटे छेटे झेपड़े बना... 
लेते हैं । यों तो इनका पेट शिकरर से भरता है; 
परन्तु जब इनके शिकार नहों मिलता ग्रार भूख 
से ये बहुत पोड़ित दवाते हैं, तब ये ताज़े रघिर और 
दूध में बकरियां की मेंगनी डालकर उसे खाते हैं। _' 
घटी उनको खोर है। बकरी के बदन मे छोहे को 
एक पैंनी सठाई वे घुसे ड़ देते हैं डिससे जे रुघिर 
निकलता है उसे वे तू बे में भर लेते हैं। उसमें फिर 
वे उसका दूना दूध मिलाते हैं। जब वह सब एक 
है। जाता है तब उसमें बकरियों की ताज़ो मेंगनी 
डाल कर उसे बे खब मिलाते हैं ग्रैेर मिलाकर खा _ 
जाते हैं ! इनके केई ऐसो बूटी मात्यूम है कि उसे 
लगाने से, इस प्रकार सलाई से किया हुआ बकरी 
केचैदन का घाव, शोत्र ही अच्छा हे। जाता है। 
वर्काँबे जाति से दूसरे जड्जुलो बहुत डरते हैं। _ 
उनके विश्वास है कि वर्काँवे बिकट जादू जानते 
हैँ ग्रैर अक्लत अक्ूुत गुण रखनेवाली जड़ो बूटियों... 
के प्रयोग से वे जे चाहे कर सकते हैं। यद जाति भी पा 32 
बड़ी निर्दुयो है। बड़ो बड़ो चिड़ियां के ये छेग _ 


हे 
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[र उखाड़ते हैं । अनन्तर उन्हें बे आग में 
समूची ही जीठी खड़ी कर देते हैं। इस तरह उन्हें 
.._ श्ोड़ा बहुत झुलसा कर बे खा जाते हैं | इस जाति की 
..- स्त्रियां प्रायः दिगम्बर रहती हैं । गले गै।र कमर में 
| बे पत्थर के दानें को माला, कई छड़ी करके, 
.. पहनतो हैं। इसे ही वे बहुमूल्य गहना समभदी हैं । 
दि इन असभ्य जदूली लेगा में एक बिलक्षण 
... शुण है| बह गुण सभ्यों के सीखने लायक है । ये 
.__ छेाग अपनी अपनी जातिवालें से अत्यन्त स्नेह 
रखते हैं। इनमें झपूर्थ एका दाता है। यदि दे। 
.. चार के बीच में एक ही चिड़िया या एकह्दी रे/टी 
.._ हो ता उसे सब बराबर बाँट कर खाते हैं। एक 
.._ पर विपत्ति आने से सब जी जान से उसकी सहा- 
<' यता करते ह | परन्तु ये बातें अपनो ही अपनी 
... जाति में पाई जाती हैं | परसुपर एक दूसरी जाति 
.. से ये लोग घार शज्ञुता रखते हैं गैर इनमे बहुधा 
.._ मार काट हुआ करतों है। बकांबें सुहेल्ियों के 
.. जानी दुश्मन हैं प्रैर मसाई बर्काँबे जातिबालें के । 









बिद्युत्‌ । 
ऑपि[ कान कगण | इस विशाल विश्व में अनेकानेक 
३ पदार्थ ऐसे विचिन्न ग्रेर बिस्सय-कारक 
कि जिनके मनुष्य को ज्ञानशक्ति के द्वारा जानना 
कठिन हो नहीं वरन्‌ असंभव है; कारण यह है कि 
हँमारो ज्ञानशक्ति अपनो परिमित सोमा के बाहर 
नहों जा सकती | एक बोज्ञ ले बिहतृत वृक्ष का 
पन्न है।ना; पृ«.क्‌ पृथक्‌ वुक्षों का भांति भांति के 
5 फूल उत्पन्न करना; सीप में जलबिंदु-का 
मैाक्तिक हेना; ग्रौर शुक्र की पक कणा से मनुष्य 
उत्पन्न होना; आदि कई ऐले विषय हे कि जिन 
॥ समभाना बड़ा क़ठिन है। यह सब कार्य प्रकृति 












! जप समकाह उस परमात्मा को झन 


यह स्वाभाविक नियम है कि 
किसो कार्य के देखता है तब वह उस 
के कारण की तुरन्त ही खोज करने लगता है। जब 
हम एक पदार्थ के। जल में तैरता ग्रार दूसरे के 
डूबता छुआ देखते हैं, तब, इन दे। पदाथों की 
दशा को तुलना कर, इसके कारण के अस्वेषण 
में तत्पर हो जाते हैं । ऐसे विषयें में तके बड़े काम 
आ्राता है। तक के सहारे मनुष्य ने बड़े बड़े प्रम- 
प्रद्‌ विषयां की खोज लगाई है । स्यूटन ने तक ही 
के सहारे पृथ्वो की आकर्षण शक्ति की खेाज लगाई 
थी; और ग्राकृमिडीज ने पदाथों का विशिष्ट 





“गुरुत्व तर्क ही से ढू ढ़ निकाऊछा था । अत्येक मनुष्य 


के स्वाभाविक तक -शरक्ति होतो है; परन्तु झूठे तक 
से कार्य का सच्चा कारण नहों जाना जा सकता। 
ऐसे तक से काई लाभ नहीं हे।ता; बरस लाभ के 
बदले उलटी हानि होठी है । परन्तु, यदि, कल्पना 
ग्रौर तकंना न्यायपूरवंक की जांय ते इनसे अवद्य- 
मेव॑ बड़े बड़े गुप्त रहस्य प्रकाशित हो सकते हैं । 
विज्ञान-शास्त्र में इसो न्याय-युक्त तक ग्रार परीक्षा 
को सहायता से बड़े बड़े गुप्त विषयें का आाविर्भाव 
हुआ है । जिन विषयें के हम अपनी पररिमित 
ज्ञान-शक्ति द्वारा नहीं समभ सकते, उनके पाश्चाल 
वैज्ञानिक पण्डितां की असाधारण बुद्धि प्रौर 
तकं-शक्तिने सप्रमाण ग्रौर सादा[हरण सिद्ध करके 
दिखाया है। ऐले विषयें में एक विद्युत भी है' 
विज्ञान शास्त्र में इसका जैसा विवरण है उसके कुद 
आअदश का वर्णन हम आज पाठकों के खुनाते है ' 
ख्राज करने से, कदाचित्‌ ऐल्ला विरला हो 
मनुष्य निकले, जे विद्युत के न जानता हो | हम, 
नित्य बिज्ञुल्ली से तार का जांना; वर्षा बबतु में आकाश 














बहुत कम मरु॒ष्य इन बातों के जानते होंगे। 
ब्रतण्व हम यहां पर विद्युत्‌ का सच्चा स्वरूप वर्णन 
करते हैं। । 


























मूलतत्व । ल्‍ 

परीक्षा द्वारा यह बात सिद्ध हे| चुकी है कि 
विद्युत्‌ काई पदार्थ नहीं है। किसी कार्य के करने 
में हमारी जा शक्ति व्यय हेोतों है उसो पे विद्युत्‌ 
की उत्पत्ति है। विद्युत्‌ एक प्रबछ शक्ति का कहते 
हैं। वह विशेषतेः आकर्षण और निराकर्षण द्वारा 
ग्रपने के प्रगंट करंतों है ४९.2 श पः , उष्णता, 
ग्राकस्सिक निर्धात ग्रार पृथक्‌ू-करण 
स्यादि ग्रार भी कई बातों से इसका सम्बन्ध है । 
ग्राकर्षण-शक्ति के समान यह पदाथों में सदेव 


उप्पन्न हे जातो है । इन कारणों में घर्षण, पीड़न 
| एक वस्तु का दूसरी पर दबाव ) उष्णता ग्रौर 
चुम्बक--ये मुख्य हैं। 

ईसा के ६०७ वर्ष पूर्व पहले पहल थेलस्‌ 
( !005 ) नामक तत्ववेत्ता ने परीक्षा द्वारा 
यह जाना कि तृणमणणि ( भाह' ) के रेशम 
पर रगड़ने से उसमें हलके ग्रार छोटे छोटे पदायों 


जातो है। छठे शतक के अनन्तर छलोनों (।?|:, 5 ) 
वैज्ञानिक ने' तृणमणि के विषय में लिखते 
एक स्थान पर लिखा है कि तृणमणि का 
गुलियां से रगड़ने पर उसमें उष्णता उत्पन्न हैकर 
ते आ जाते हैं; ग्रैर बह तृण के इस प्रकार 
ता है जैसे चुम्बक पत्थर ले।हचूण 


अन्य पदार्थ भी फ्डैनल ( 7|,0९| ) ग्रौर 


के ग्रपनो घोर ग्राकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न 





के चमड़े से रगड़े जाने पर हलके पंदायों के अपनी 
ओर खॉँच लेते हैं। जबःहम कांच की एक छड़ी 
हाथ में लेकर उसका एक छोर रेशमी बख से 
घिसतें हैं, तब छड़ी में विद्युत उत्पन्न है जाती है।._ 
डस समय रेशम ग्रथवां ऊन के धागे के डुकड़े, 
पर, कागज के टुकड़े ग्रार सोने चांदी के वर 
इत्यादि छड़ी के निकट लाने से आकर्षित हेकर | 
डसके साथ चिपक जाते हैं; परन्तु तुरन्त हो निरा- 
कर्षित हाकर अलग भी है। जाते हैं। इसका कारण 
आगे चलकर समभाया जायगा। धर्षण से केवल 
आकर्षणशरक्ति ही नहीं उत्पन्न हेती; किन्तु अंधेरे 
में ले जाने से ये पदार्थ प्रकाश भो प्रकट करने 
लगते है। घरर्षित पदाथों से अ्भ्निकण निकलने . 
लगते हैं ग्रैर दूसरे भी कई उत्पात होते हैं। इन 
सबका कारण विद्युत्‌ है। यदि हम पूर्वाक्त घर्षित 
छड़ी का अपने मु ह के पास छे जावे तो एक प्रकार. 
को विचित्र >फुरणशील चेतना उत्पन्न हातो है; 
ग्रोर ऐसा जान पड़ता है कि माने सिर को काई 
आगे पकड़ कर खींच रहा है । 

प्राज्चोन काल में विद्यच्छासत्र की उन्नत्ति बहुत कम - 
थी; परन्तु अठारहदों ग्रेर उन्नीसर्बीं सदी में यह - 
शास्त्र औरों की ग्रपेक्षा ग्रधिक ऊंचे शिखर पर 
चढ़ गया | गत ७० या ८० बरस में इतने ग्रलौकिक 
आविष्कार इस की सहायता से हुए हैं ग्रेर वे इतने 
बिच्िज्र और उपयेगी हैं कि मनुष्य विद्युतूको 
तुलना ईश्वरीशक्ति से करने लगे हैं | हट 
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7: हारी खेकरव था शैर किसी बहुत हो हलकी, 
. लकड़ी के गृदे का एक गेल टुकडा (क) लटकता 


रहता है। जिस पदार्थ ७ परीक्षा करनी हे।ठी है 
बह इस यंत्र के पास लाया जाता है। यदि उसमें 
विद्यत्‌ उत्पन्न हुई हैगी ते घह तुरन्त उस गाल 
हुकड़े ( गेंद ) के अपनी ओर आर क्७ित कर लेगा; 


अन्यथा नहीं । इस यंत्र से उन पदाथां को परीक्षा 





नहों है। सकती जिनमें थेाड़ी हो विद्य॒त्‌ प्रविष्ट 
हैती है। ऐ- पदावीं को परीक्षा के लिए अधिक 
संभीण ग्रार के मल यन्‍्त्रों को आवश्यकता होतो 
है | घष्णात्पादित विद्यत्‌ पदार्थ के उसी भाग के 
घरातल पर रहतो है जहां वह घिसा जाता है । 


..._ यह विद्यत्‌ दूसरे पदार्थ के घरावछ पर भो लाई 
._. जा सकती है। इस कार्य के लिये किलो यन्त्र की मीन 


आवश्यकता नहीं हे।वो; विद्यत-प्रविप्ट पदार्थ के 


स्पर्श मात्र से दूसरे पदार्थ में उसोके समान | 


प्रविष्ट है। जादी है। विद्य ज्षिझप क यन्त्र 
रही के लाने से इसका भी व्यव 
समान द्वाता है।.. 


कै 
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यह लिखा जा चुका है कि विद्यत्‌-प्रविष्ट 
पदार्थ के विद्यतू-निरूपक के पास छाने से वह 
गंद के अपनो ओर खींचता है। इन दे[नें के स्पर्श 
से कांच की छड़ी की विद्यत्‌ गेंद में प्रवेश 
करः जाती है। प्रवेश करते ही तुरन्त यह गेंद 
छड़ी से निराकषित है। कर दूर हे। जाता है। 
जब तक गेंद ग्रार छड़ी में विद्युत्‌ विद्यमान 
रहती है तब तक देजें पदाथों के पास लाने से 
आपस में निराकर्षण हेतता रहता है। यदि मोम 
को छड़ी में रोम घर्षण द्वारा विद्यत्‌ प्रवेशित 
कर उसे विद्यन्निरूषक के निकट ले जावे ता 
वह भी कांच की छड़ी के समान व्यवहार करतौ' 
है। तरह तरह के पदाथों को परीक्षा करने से 
यह सिद्ध होता है कि थे पदार्थ जिनमें एक प्रकार 
की विद्युत्‌ रहती है आपस में* एक दूसरे के 
निराकर्षित करते रहते हैं | यद्वि हम गेंद को 
कांच को नली से स्पर्श कराके उसके निकट 
यदि मेाम की छड़ी लावे ते। निराकर्षण को गपेक्षो | 
आाकषेण हे।ता है। ग्रेर यदि पहले मे।म को 
स्पर्शकरा कर अनन्तर कांच को छ डी उसके निकर 
लाते तो आकषेण होता है | इससे यह बात सिद 
होतो है कि कांच और मेंम को छड़ियें में मित्र 
भिन्न प्रकार को विद्यत्‌ विद्यमान हैं। एक कांच के 
ग्रोर एक लकड़ी के वर्ताकार सक्र से यह भेद 
सहज हो समभ में गा सकता है| छूक ड़ो के चह 
पर रेशमो चख मढ़ा रहता है। पकड़ने के ठिये 
अनके मध्य में कांच को छड़ियां छगी रहती हैं! 
यदि इन दे नें चक्र 











। कांच ग्रार रेशम के घर्षेण 
से एक प्रकार को ग्रार मेाम ग्रेर ऊनी वस्त्र के 
धर्षण से दूसरे प्रकार को विद्युत्‌ उत्पन्न होती है । 
पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत्‌ उत्पन्न 
होने का कारण ढूंढ़ने के लिए कई कव्पनाये की 
गई हैं। इन सब में सिमर (४७८० ) नामक 
तत्ववेत्ता की युक्ति बहुत न्यायसडूत हैं । उस 
का कथन है कि प्रत्येक पदार्थ 5 अल प्रकार का 
स॒क्ष्म ग्रार हलका पदार्थ होता है जिसे “विद्युद्स' 
कहते हैं। यह रस दे। प्रकार के रखें के मेल से 
बनता है | इनके अड्जरेजों में पाेटिय (?०७॥४०) 
ग्रार नेगेटिव ( )९८९७॥ ४९ ) रस कहते हैं| हिन्दी 
मे इन के लिये विशेष शाब्द न होने से इन्होंके 
स्मरण रखना चाहिये | आपस के संसर्ग से ये रस 
आयः नष्टशक्ति हो जाते हैं ग्रेर घषेण इत्यादि 
के द्वारा पृथक्‌ पृथक किये जा सकते हैं । परन्तु 
स्मरण रहे कि बिना एक के दूसरा कदापि नहों 
उत्तेजित हे! सकता | दे। पदाथों के घषेण से एक 
पदार्थ का पाजेटिब रस दूसरे में ग्रार दूसरे का 
नेगेटिव रस पहले मे प्रवेश करता है। अतण्व 
दूसरे में पाज़ेटिब और पहले में नेगेटिव विद्यत्‌ 
उत्पन्न होती हैं | पराज़ेटिय और नेगेटिव शब्दों का 
पहल पहल प्रयाग करनेबाला फ्रं कल्लिन था । 
विद्युच्छास्र में आकर्षण पग्रोर निराकर्षण के 
विषय में जो कुछ कहा गया है उसका तत्वाय यह है 
कि समानविद्युत्‌ प्रविष्ठ दे। पदाथे आपस में एक 
दूसरे के निराकर्षित करते हैं; ग्रार असमान 
“प्रावष्ट दे। पदार्थ आपस में एक दूसरे के। 
पिंत करते हैं। इन दे। नियमें से पाठकगण 
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पदार्थ के एक भाग में उत्पन्न को गो विद्य तू दूसरे 


भाग का नहीं जा संकठी । ऐवे पदादों को अप्र- ५ 
वाहक कहते हैं | परीक्षा करने से मात्यूम हेगा कि 
यदि धातु के बने हुए पदाथों के किसी भाग पर 
विद्युत्‌ उत्पन्न को जाय ता वह तुरन्त घरातल के. 





दूसरे भागों में भी चलो जाती हैं। ऐ ते पदाथां के 
प्रवाहक कहते हैं | ऐला केई पदाथ नहीं है जे 
पूरा प्रवाहक गथवा अप्रवाहक है| | जिन पदाथों .. 
में प्रवाहक शक्ति अधिक हेदो है उन्हें प्रवाहक्क 
कहते हैं। जिनमें अग्रवाहक शक्ति अधिक हेतो 
है वे भप्रदाहक कहते हैँ । जिन पदार्थों को प्रवा- | 
हक ग्रोर अप्रवाहक शक्ति में अधिक अन्तर नहीं - * 
हाता बे ग्र्धप्रदाहक कहलाते हैं। ससरणाथे एक 
काप्टक नोचे दिया: जाता है । 


प्रयाइक | - छत प्रयाएक अ्रप्रवाइक 

|| | नि 
घातु, जल, बड़ | चघढ्म, कोग़ज़ | | रेशन, श्ञना, 
>्यनरुसत, प्राथों.. कांच का ज्ञणे, । होरा, कांच, 
नभक शेर |. बर हइछी अन्‍्वक्, राल, 
रुईप़ादि। जड़ों झादि । ज्ञान, इत्यादि । 


जब दे। पदार्थ आपस में घिसे जातें हैं तब देना... । 
प्रकार की विद्यत्‌ वरावर बराबर उत्पन्न हे! जाती 





